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“शारदा सेवक” के लिप सामिश्री जुटाने के लिए हमारे झनेक 
मित्रो, सहयोगियों और शुभ-चिन्तकों ने इमे ज्ञो सद्दायता प्रदान 
की है इसके लिए. दम उन्हें! दार्दिक-घन्यवाद दिए बिना न' रहेंगे 
पूरे पक वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात्‌ 'शारदा-सेवक!' आपके 
 द्ार्थों मैं आया है । इस ग्रन्थ के सम्पादन में “आज के हिन्दी सेवी! 
( रतनगढ़ ) 'हिन्दी-लेवी संसार! ( लखनऊ ) अनेक पत्र-पत्रिकाओशों 
ओऔर पुस्तकों से भो पर्याप्त सहायता ली गई है, फ्योंकि-हमारे 
अधिकांश साथियों ने अपने परिचय पत्रों में यही निदर्शित किया 
कि अमुक पुस्तक में अमुक स्थान पर उनका परिचय प्राप्त हो 
सकता है | खैर, घस मान समय में इस प्रकोर के अमूल्य प्रामा- 
शिक ग्रन्थों की कितनी श्रावश्यकता है इस विषय में हमे कुछ नहीं 
लिखना, इसका मापन तो हिन्दी-साहित्य के इतिहासकार स्वर 
कर लेंगे | यद्दी नद्ठीं सहयोगियों ने ठो 'हिन्दी-लाहित्य सेवी मद्दि- 
लायें? नामक ग्रन्थ प्रकाशित करने का सुझाव देकर हमारे उत्साह 
को द्विगुणित कर दिया दै। इस कार्य के लिए प्रपुख मद्िला लेखि- 
. क्ाओ का दमें सहयोग भी प्राप्त हो गया है। साथ द्वी श्री राधे- 
बिहारीलाल सफ्लेना “राकेश” का भी सम्पादन में सक्रिय सदयोग 
प्राप्त हुआ है इसलिए हम उनके अत्यन्त अनुगद्दीत हैं। 

जो परिचय दम बाद में प्राप्त हुए हैं अथवा कुछ घुटियाँ रद्द 
गई हैं उन्हें परिशिष्ट में दे दिया गया है। 

यद्यपि दमने बिना किसी भेद भाव के ही सभी परिचय शुद्ध 
रूप से प्रकाशित करने का पूर्ण प्रयत्व किया है, फिर भी जो त्रुटियाँ 
या अभाव रद्द गये हो, उनसे दस अविलम्ब सूचित करे, जिलसे 
कि आगामी संस्करण में संशोधन दो सके । ह 
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& आज के कवि और कवि सम्मेलन #& 





आज साहित्य और साहित्यकार किस्न ओर जा रहे हैं, इसके 
विषय में तो प्रायः सभी के मिनन्‍त-मिन्‍न सत हैं, किन्तु यदि सच 
कहना कोई पाप नहों तो यह डंके की चोट कहा जा सकता है, 
कि आज के अधिकांश कवियों ने कवि सम्मेज्ञनों को और कवि- 
सम्मेलनों ने कवियों को मटियामेद कर रखा है। सुनते थे, कि कवि 
स्वाभिमानी होते हैं, किन्तु आज तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं 
देती, क्योंकि कवियों का स्वाभिमान तो तब रहे, जब लोग कवियों 
का मान समझें । मैंने रत्रयं कई स्थानों पर अनुभव किया हैं, 
कि कवि सम्मेलनों में कवियों की स्थिति बड़ी अ्रजीब सी रहती हैं । 
संयोजक सममभते हैं, कि कवि हमारे गुलाम हैं, कवि सममभते हैं, 
कि यदि पसे लेने हैं तो संयोजक जी की हाँ में हाँ मिल्ञाना ही ठीक 
_है। कविता पाठ से पूब॑ तो कबियों को सत्कार महमानों की भाँति 
किया जांता है, किन्तु कविता पाठ के पश्चात्‌, काम निकल जाने 
पर संयोजक कवियों से यह भी नहीं पूछते, कि “कवि मद्दाशय ! 
तुम किस खेत की मूली हो ?” किन्तु इसमें दोष न तो कवियों का 
है, न संयोजकों का, क्योंकि जेसे देवता रह गये हैं, बसी ही पूजा 
रह गई है | संयोजक भी कवियों को पेसा भींच-भींच कर देते हैं. 
और कवि भी दस-द्स बीस-बीस रुपयों के लिए कंजड़ों की भाँति 
. लड़ते हैं। जहाँ बहुत से संयोजक कवियों को बड़े-बढ़े आश्वासन 
देकर बुला लेते हैं, लेकिन अब्त में अ्गूठा दिखा देते हैं. वहाँ 
बहुत से कवि भी ऐसे हैं, जो कविता पाठ से पूथ ही भेंट स्वरूप 
. रुपये रखवा लेते हैं। विश्वास और विश्वास की रक्षा तो आज के 
. थुग में दिखाई ही नहीं देती, इसलिए न तो कवियों को संयोजकों पर 
_विश्वांस है और न संयोजकों को कविया पर। ः 
.  #$अप्रोल ४५२ को अखिल भारतीय अजसाहित्य मण्डल के 
 अष्टम अधिवेशन के अवसर पर हाथरस में मण्डल की और से एक 
. विराट कबि सम्सेत्लन का आयोजन किया गया । कदाचित स्वागता- 
 थ्यक्ष महोदय के पसे के बत्ञ पर फर्षरी ४२ में ही स्वागत समिति के 
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पुक सम्माभित सदस्य श्री रामप्रसाद पाण्डेय (ग्रिंसीपल-बागला 
फालेज, हाथरस) का यह सुकाव सब सम्मति से पास हुआ कि 
देश के लब्ध प्रतिष्ठ कवियों को आमन्त्रित कर वास्तविक 
काव्य का रखास्वादून कराया जाय, छोटे छोटे कवियों को बुला- 
कर कविता का स्तर न गिराया जाय । ः 
यह प्रस्ताव या सुझाव उचित था या अनुचित, यह तो समझदार 
महानुभाव स्वयं ही समझ सकते हैं, किन्तु सभी श्रोताओं को बड़ी 
बड़ी आशाय थीं कि वास्तविक काव्य का रसास्वादन करने को मिलेगा 
संयोजक थे कोई सुदामाप्रसाद चतुरवेदी। कवि सम्मेत्ञन प्रारम्भ हुआ, 
लेकिन उस समय संयो जक जी कहीं नाँच गाना देख रहे थे ? कवि सम्मेलन 
में दो घण्टे के समय में ही क्रमशः तीन सभापति बने (सठ बल्लभ दास जी, 
कुज्नदीप एम० ए० तथा श्री नारायण स्वामी) जब संयो जक महोदय मंच 
पर आये तो कवियों पर केबल " पड़ने की ही कसर रह गई (यद्यपि 
ऐसा लिखना नचाहिये, लकिन है नितानत सत्य) आगरे के तरुण तथा 
प्रसिद्धकवि श्री राजेश दीक्षित को मंच से घकका दे दिया गया, श्रोता 
शोर कर उठे, संयोजक मद्दोदय पर गालियों की वर्षा होने लगी, 
जनता भाग उठी, एक कुहरांस सा मच गया, केवत्ल इसशिये कि 
संयोजक महोदय को यह अभिमान होगा कि वे पेसे के बल से सब 
कुछ कर सकते हैं। श्रोताओं को ल्षब्घ प्रतिष्ठ कवियों की कवितायें 
तथा वास्तविक काव्य का रसास्वादन हुआ या नहीं, किन्तु उस 
विशाल, विराट और वेभव मगे कवि सम्मेत्नन में “चूरन के क्टके! 
सुनने को अवश्य मिले । अधिकांश प्रतिष्ठित कवियों ने कबितां पाठ 
न किया, सुना गया, कि फिर कवियों को किसी श्रबन्ध कत्तां ने 
पूछा भी नहीं और बेचारे भूखे प्यासे, किराया उधार माँग-मूँ ग कर 
अपने अपने घर को चले गये । द 
हाँ यदि धनान्ध संयोजक के जते खाकर भी कवि छोग मुस्करांते 
. और ऋविता पाठ करते रहते तो सम्भवत: उन्हें भी भेंट के नाम से 
बन्द चाँदी के टुकड़े मिल्न जाते | जिन्होंने गुण गाये, उन्हीं ने रुपये 
पाये। ,. री व 
उपरोक्त उद्धरण का तात्पय केबल इतना द्वी है, कि चन्द चांदी 
के टुकड़ों के नाम पर धनिक, सरस्वती के सेवकों का रहा सहा सम्मान 
भी लूटना चाहते हैं। यह स्वाभाविक सत्य है, कि कवियों के सामने 
भी पेट की समस्या है, किन्तु सांसारिक दृष्टि से यदि जीवित रहना 
है तो केवल कविता के नाम पर द्वी कोई जीवित नहीं रह सकता, 
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जिनकी गाड़ी चल रही है, उनकी चल रही है, अन्यथा सच्चे ओर योग्य 
व्यक्ति तो धूल फाँक फाँक कर ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, कोई 
उनकी ओर देखता भी नहीं है । 
समय कुछ ऐसा हो गया है, कि किसी के पुत्र जन्म हो तो कवि 
सम्मेलन, किसी का बाप मर जाये तो कवि सम्मेलन, जीवन की 
छोटी-छोटी हलचलों पर ही मनुष्य कवि सम्मेलन कराने की सोचते 
हैं, इससे सस्ता मनोरंजन और है भी तो नहीं, कवियों को तो केवल 
सुपाड़ी, इलाइची ही खिला दीजिये, यही बहुत है । 
... +कबि की पत्नी” नामक पुस्तक में कवियों के एक अज्ञः 
का भग्न-चित्र मैंने पाठकों के समच्त रखा, आलोचना कट थी, 
लेकिन थी सत्य और इसलिए उसे सभी ने सराहा, प्रथम संस्करण 
समाप्त भी हो गया । हे 
माता जी घुड़क रही है, 
“'घरवाली” फूज्ञ रही है। 
' अब क्रोधित बाप हुआ है-- 
जि कवि होना पाप हुआ है । 
कवि के सामने सबसे बड़ी समस्या दै 'पेट की? लोग मुमे बुरा 
कह सकते हैं, किन्तु दूसरी पुस्तक “कवि और कुत्ता” में मेरी आत्मा ने 
_ साहस करके लिख ही दिया हैं:-- क्‍ 
कवि ! तुझसे कुत्ता भला- _ 
क्योंकि वह भर लेता है पेट। 
.  तालियों की गड़गंडाहट से तो कवि तथ्था उसके परिवार का पेट 
नहीं भर सकता, माना कि कवि कल्पनो लोक का बासी होता है, 
ल्लेकिन रहना तो बेचारे को भूमि पर ही पड़ता है, संसार की भाँति 
 छसे भी भूख प्यास का आभास होता ही है और कविको न भी 
हो तो कम से कम कवि के बीबी-बच्चों को तो भूख प्यास लगती 
ही होगी, फिर थदि कवि पैसे माँगता भी है तो उसे स्वार्थी और 
पैसे का भूखा बंताया जाता है। कुछ कवियों ने तो तिकड़म से 
अपना नास कर लिया और इसी लिये उनका 'रेट' ऊँचा है । बुलाये 
 ज्ञाने पर दो सौ-चार सी रुपये काड़ लेते हैं और खाक भी नहीं 
. - झुनाते, जो कवि तिकड़मी न होने के कारण छिपे पड़े हैं, या जिन्हें 
ख्याति प्राप्त नहीं हुई है, वे बेचारे भूखों मरते हैं, कोई उन्हें बुल्लाना 
ही नहीं चाहता क्योंकि वे चालू! कवि नहीं हैं और यदि किसी ने 
. बुल्ला भी लिया तो किराये में भी घाटा है । फवरी ५२ में अलीगढ़ 
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प्रदर्शनी में दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मुझे भी कई बघुलावे प्राप्त हुए 
संयोजक श्री मनोहरलाल जी गौड़ के अनेकों स्नेह भरे आसन्त्रण 
प्राप्त हुए, कवि सम्मेज्नन में सम्मिलिति होने पहुंच भी गया, लेकिन 
विश्वांस कीजिये कि जनता जनादेन के अतिरिक्त संयोजक महोदय 
ने तो यह भी न देखा, कि जिस कवि को कई बुलाबे भेजकर बुलाया 
है, उस ब्रेचारे का क्‍या हाल है ? मुझे न तो उनके व्यवहार से दुख है 
नक्षोभ, क्‍योंकि में मुसीबतों में ही पत्ना हैँ और विश्वास हे कि मृत्यु 
पर्यन्त संघर्षों में ही रहूँ गा, किन्तु बेचोरे कवियों के लिए यह बात 
कितनी कष्ट प्रद॒ और दुखदाई होती हे जबकि उन्हें बुज्ञांकर एक 
गिल्लास पानी के लिये भी न पूछा जाय, कवि सम्मेलन समाप्त होने 
पर बे बेचारे जहाँ तहाँ सो जायें और चुपचाप मन ही मन रोते हुए 
अपने अपने घर चले जायें। ः 

एक यही नहीं, श्रमजीवी कवियों के जीवन में अनेकों ऐसे ही 
अवसर आते होंगे, किन्तु यदि भावुफतावश कवि फेवल वाह वाह? 
में डूबा रहे तो उसका कार्य नहीं चल सकता | कवि सम्मलनों के 
संयोजक तो अपना रवैया बदलने ही क्यों लगे, हाँ यदि कवियों का 
एक सज्गञठित मोर्चा खड़ा हो जाये, तो कुछ हो भी सकता है, 
अन्यथा जितनां भी श्रपमान हो वह थोड़ा ही हैं । 
. कवि युग निर्माता है, सदेव स्वतन्त्र है, उसके व्यत्तित्व के लिये 
सबसे अधिक घातक बात उस समय होती है जब उसे संयोजक के 
इशारे पर ऐसी कवितायें पढ़नी पढ़ती हैं, जिनसे कि “अम्ुक” सज्जन 
अग्रसन्‍्न न हों जायें । । 

: अन्य प्राचीन कवियों के समक्ष भूषण और तुलसीदास आदि 
का महत्व इसीलिये और अधिक है, कि उन्होंने जो छुछ भी लिखा, 
वह लोक कल्याण की भावना से लिखा । रहस्यवाद-छायाबाद आदि 
तो केवल मन समझाने कीं बातें है, बह कविता भी क्‍या, जिसे सुन- 
कर श्रोताओं का मन बुक जाये, जिस कविता में शओज न हो, छुछ 
नया न हो, लोक कल्याण न हो, जीवन का वास्तविक दशेन न हों 
. उस कविता से क्या लाभ ? चाहे वह कविता स्वयं भगवान ने ही 
क्यों न लिखी हो, जिस कबिता की भाषा को शिक्षित और अशि- 
ज्षित दोनों साथ साथ न समझ सकें, जिस कविता का अर्थ समझने 

के लिये किसी 'शब्द कोश” की आवश्यकता हो, उस कविता के तो 
. होने न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
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, . बुग बदल चुका है, संसार प्रगति कर रहा है, ऐसे समय प्यार 
प्रीति! आह-ऊह”? की कवित आओं से क्‍या परिणाम होगा, यह ततो 
वतमान भी जांनता है और मविष्य भी जानेगा, किन्तु ऐसी कविताय 
कुछ व्यक्तियों के एक समूह को भले ही प्रसन्न करलें, लोक 
कल्याण नहीं कर सकतीं । देश के आगे प्यार-प्रीति' की समस्या 
नहीं, पेट ओर रोटी की धमस्या है | . 
कवि सम्मेज्ननों की वर्तमान नीति में ऋान्तिकारी परिवर्तन होने 
चाहिये, तभी कवियों का कल्याण हो सकेगा, अन्यथा नहीं.। युग 
बड़ों को प्रोत्साइन देता है, छोटों को दबाता है, जबकि छोटों को 
भी प्रोत्साइन मित्नना चाहिये, संग्ोज्रक चालू! कवियों को बुलाते 
हैं, उनके नाम पर पैला पानी की भाँति बहाते हैं, लेफिन “चालू? 
कवि तो बस “नाम बड़े और दर्शन छोटे” या “ऊँची दुकान और 
फीका पकवान? हैं । माँ के लिये तो सभी बेटे समान होते हैं. चाहे 
वे छोटे हो चाहे बड़े । जो कवि चालू? हो गये हैं, उनकी तो गाड़ी 
चत्न उठी है, प्रयत्न तौ यह होना चाहिये कि जिनकी गाड़ी खड़ी हे, 
उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाय । इससे कया लाभ, कि एक 
_तिज़्री का पैसा निकल कर दूसरी तिजरी में चल्ना जाय। यदि 
- संयोजक लोग ४००) देकर किसी लब्ध प्रतिष्ठ या चालू? कवि को 
न बुलाकर छोटे कहे जाने वाले आठ कवि बुलालें और उन्हें पचास 
0 नस रुपये दे दें, तो निश्चय ही आठ निर्धन परिवारों के लिए 
“शक सास के भोजन की समस्या सुल्लक जायेगी और उन श्रमजीबी 
कवियों के बच्चे संयोजक महोदय को लाख-लाख दुआ देंगे। 
यह तो भारत का सौभाग्य : ही है, कि देश में कवियों की एक 
: बाढ़ सी आगई है, यदि किसी अन्य देश में इतने कबि होते तो वह 
देश अपने को परम सीोभाग्यशाल्री समभ्तता, किन्तु हमारे देश का 
दुभोग्य कि जब यहाँ अमर शहीदों के दीन दुखी घरवालों की ही 
कोई पूछ नहीं होती है तो फिह इन जींवित शहीद कवियों को कौन 
पूछे । आज सकड़ों ही कालिदास और भूषण पेट की चिन्ता में 
जल घुल्न कर,मरे जा रहे हैं. न कहीं विक्रमादित्य दिखाई देते हैं 
न वीर शिवाजी ।ठाठ कर रहे हैं तिकड़मी और भूखों मरे जा रहे हैं 
बेबारे सच्चे कन्लाकार । 
एक कवि दूसरे कवि की उन्नति नहीं चाहता, कवि सम्मेत्नन 
के मंच पर तो प्राय: अत्येक कवि यही प्रयत्न करता है, कि दुसरे 
कवियों को खा जाये, उनके मान सम्मान को मिट्टी में मित्ा दे । 
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किसी कवि की कविता पर यवि ओताझों ने वाह वाह? कर दी तौ 
मंच के शेष कवि जलभुन कर खाक हो जाते हैं, मुसकराते भी हैं 
तो केवल मोप मिटाने की भावना से | 
... एक नया रोग और लग गया है, कि जहाँ किसी ने कविता की 
चार लायने लिखीं कि लिखने वाला अपना नाम “कछूपा हुआ 
देखना चहता है, पत्र-पत्रिकाओं वाले भी “चालू! कवियों कीं 
कबिताय हीं प्रकाशित करते हैं और वह भी आँख मींच कर। यदि 
आपका नास चसक गया है तो आप खाक धूत कुछ भी लिख दीजि- 
येगा बही छप जायेगा किन्तु यदि आप नये ल्लेखक या कवि हैं, तो 
फिर आपने कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न लिखा हो, आपकी प्रका- 
शनाथे सामिग्री रदह्दी की टोकरी के हताले करदी जायेगी । 

जब किसी नये कवि की कविता को पत्र पत्रिकाओं में स्थान 
नहीं मिल पाता तो फिर वह यही चाहता है, कि उसकी कवितांओं 
को संग्रह ही प्रकाशित हो जाये, चाह्दे इस प्रयत्न में उसे अपनी 
चीबी के बचे खुचे गहने भी क्‍यों न बेचने पड़े', कितनी भी हानियाँ 
क्यों न सह ले, लेकिन जब तक उस कवि का कविता संग्रह प्रकाशित 
नहीं हो जाता, उसे चेन नहीं पड़ता । पुस्तक प्रकाशित कश लेना 
बहुत आसान है, लेकिन प्रकाशित पुस्तक को बेच लेना आकाश 
के तारे तोड़ लाने के समान है, बस इसी प्रयत्न में बहुत सी सुन्दर 
सुन्दर कविं-कलियाँ असमय ही नष्ट दो जाती हैं। 

कवि मानव समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हे उस अंग की 
प्रत्येक प्रकार से रक्षा करनां समाज का कत्त व्य है। गिरे हुए में ठोकर 
तो सभी लगा सकते हैं, किन्तु मानवता तो तभी सममी जा 
सकती है, जब कि गिरे हुए को प्रेम पूर्वक उठाने का प्रयत्न 
क्‍ आ सके। 
जी ञो बा भी लिखा गया है वह तो एक संक्षिप्त सी भूमिका 
. मात्र है। देश के सहस्नों निरीह, शोषित, पीड़ित, अपमानित कबियों 
फे विषय में बिवरणात्मक 2७०३ के क्षिए “ट्विन्दी कवि सम्मेलन 

” नामक पुस्तक पढ़िये । 

जज ही एक निवेदन और है, कि जिन कवियों की आत्मायें 
कुचली जा. रही हों, भावनायें ठुकराई जा रही द्वों वे कृपया अपना 
दुखद (पूर्ण विवरण सहित) बतांयें, उनके दुख दद में द्वाथ बटाने . 
का पूरा पूरा प्रयत्न किया जायेगा | कोई कवि अपने को छोटा या _ 
“दबा हुआ? न समझे | माँ सरस्वती के लिए सब पुत्र समान हैं और 
फिर माँ तो छोटे बेटे से ही अधिक स्नेह करती दै। 
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हाँ इस सम्बन्ध में हम कट आलोचकों की कठु आलोचनाओं . का 
भी स्वागत करेंगे । सहयोग दीजिये तो स्वागत है, असहयोग कीजिये तो 
स्वागत है, फिर भी आप सबके सहयोग की ही कामना है । 


. माँ शारदा सबको सुशक्ति प्रदान करे 


ञर हल वि-निर्भय' ड माँ शारदा की आजा से. 
नकवि-निभय क्‍ निवेदक!--- 


'हिन्दी--कवि--सम्मेलन! 
“-+कार्योलय;--- 
हाथरस ( उत्तर--प्रदेश ) 
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६ हिन्दी कवियों के सम्मान को रक्षा तथा देश- 
£ व्यापी सड्रंठन के लिये 'हिन्दी कवि- सम्मेलन! 
६ के निःशुल्क सदस्य बनियेगा, आवेदन-पत्र उक्त 
ः पते से बिना किसी मूल्य के मँगायें । < 
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अज़नी नन्‍दन शरण ( शीतला सद्दाय ) बी०७ ७४० एल-एल० 
बी० । 'सानस'! के टीकाकार है, सानस पीयूप, पीयूष विजय पुस्तक 
प्रकाशित हैं | श्री रूप कला जी के शिष्य हैं, आज कल्त अयोध्या में 
चेन्र-संन्यास लिया है । पता;--परीयूष कार्याक्य, नादुरा, बरार | 
अ्रस्वाप्रतआाद सुमन--एम० ए० साहत्यरत्न-अन्स साथ १६१६ 
दी वर्ष तक शिक्षासथा! के सम्पादक रहे, गत ८ वर्षो से साहित्य 
सम्मेज्ञन प्रयाग तथा त्रज्ञ साहित्य मण्डज़ की स्थायी समिति के 
सदस्य है | प्रकाशन-वाह्मयी, साहित्यर॒त्त दिःश्शंन भाग 5, 
हरिज्ञनन और हम, आदश विभ तियाँ, साहित्य संचारिशी आदि 
जीवन में प्रायः बहुबन्ची रहे हूं | प्रारम्भ में कविता लिखते थे, किन्तु 
अब साहित्यिक निबन्ध एवं आक्षोचना हो प्राय: झिखते हैं । हिन्दी 
साहित्य को मानव जीवन की प्रगतिशील शक्तियों से समन्वित देखना 
चाहते है. | साहित्यकों का पारस्परिक कपट, दूं प एवं वसनस्य इन्हें 
बहत देख देता है। पता:--अध्यक्ष हिन्दी विभाग, श्री माहेश्वरी 
काज्तस अआज्ञांगढ़ । | 
अस्यिक्रादस तिपाठीः--जन्स १८६० आजमगढ़- प्रकाशन 
चर्खा, सीय स्वयंबर नाटक, ऋष्ण कुसा री , बाल गीतावली , भंग में रंग 
कूप्ण कुमारी, सम्संग सहिमा, स्वराज्य सीडी । 
प्ता:--ठि० रास नाराबश मिश्र शेखपुरी पो० सुरापुर, सुल्तानपुर । 
म्बिका प्रसाद उपाध्याय आव्ाय:- संस्कृत, पाली, प्राकृत 
के विद्वान | हिन्द विश्व विद्यालय काशी के संस्कृत फार्गेज के पाझ्य 
क्रम सें हिन्दी के समर्थक । | 
प्ता:--प्रीफेम्तर, संस्कृत कालेज, काशी विश्व विद्यालय, बनारस | 
अम्विका पलाद बमो द्विय! एस० ए० जन्म १६८०७ आजभागढ 
प्रकाशन-दिव्य दोहावत्ी, मनोवेदना, स्ोतमस्विती, निभियाँ निकज 
उमरखथास की रुबाइयों अनु> | साझत चित्रकार हैं । 
। पत्ता:--प्री० सबाइ महन्द्र कान्षज, टीकसगढ़ 
अम्बिकालाल श्रीवास्तव: - एम० ए० सा० रत्तल-जन्स १६०७ 
नागरी प्रचारिणी सभा हरदोई के साहित्य सन्‍त्री है। पता! 
धअ्रध्यापक बी० के० इग्टर कालेज, हरदाई । 
अम्विकासिंह दृत्तः-प्रकाशत घिन्दूर और स्वदेश तरज्ष, कई 
पुस्तक अप्रकाशित है। पता:-छाप सुदर्शन पत्रालय, मशरक , सारन | 
अंशुमान शमा(:--शास्री, सा० रत्त, सा० लं०। जन्‍म मे 
१६२४ प्रकाशक-साहित्य दिग्दर्शन, भारतीय साहित्य और साहित्य 
स्रष्टा, चिकित्सा तत्व दर्शन, प्राच्य और पाश्वात्य चिकित्सा विज्ञान | 
पता:--मखदुमपुर, गया, बिहार |. 
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अच्तयलाल फाः--भअकाशन-औषधि के उपयुक्त फल्नों के प्रयोग, 
सूखेफलों के प्रयोग, त्रिफला के प्रयोग, ताजे फलों के प्रयोग, व्यक्ञनों 
के प्रयोग, फूज्ञों के चुटकले | पताः--जागड़, मुजफ्फरपुर । 
अखिलानन्द शर्माः--युक्तप्रान्त के वहिष्कृत प्रदेश 'जीनसार 
बाबर' में हिन्दी प्रचार किया | फुट कहानियाँ तथा लेख प्रकाशित 
हैं । पता:--सा रस्वत सदन, पिलांनी, जयपुर । ; 
अखिलेश शर्मा:--जन्म १६०८। प्रकाशन स्फुट रचनायें । महर्षि 
दयानन्द, मधुव॒न अप्रकाशित है। पता:-अध्यापक, महस्हदा सीतापुर | 
अगरचन्द नाहटदा--जन्स सं० १६६७ | प्राचीन हस्त लिखित 
ज्ञान भण्डारों की शोध, संग्रह कर अनेक ग्रन्थ लिखे तथां सम्पादुन 
किया, हजारों अज्ञात भ्न्‍्धथों का पता लगाया, अनेकों मूल भ्रानितियां 
का संशोधन किया। भ्रकाशन-विधवा कर्तव्य, युग प्रधान जिन 
चन्दसूरि, मशिधारी जिनचन्द्सूरि, दादा श्री जिनकुशलसूरि, युम 
प्रधान जिनदत्तसूरि ऐतिहासिक जोन कांव्य संग्रह, राजस्थान में 
हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों की खोज भाग २, जसबन्त उदोत, कपास 
रासो, ज्ञानसार ग्रन्थावली आदि। बीकानेर जेन लेख संग्रह छप 
रहा है । अनेक संस्थाओं के सदस्य, सादृल राजस्थानी रिसच 
इंस्ट्रीय्यू के डायरेक्टर, राजस्थान भारती के सम्पादक मण्डन, 
भारत विद्या मन्दिर की कार्य कारिणी के सदस्य हैं। १५००० हसुूत 
लिखित प्रतियों का, सहस्राधिक प्राचीन हरुत चित्रों का, प्राचीन 
सिक्‍कों का, कल्लात्मक वस्तुओं का, विविध पुरातत्व का विशाल 
संग्रह किया है । अनेक स्थानों में व्याप|रिक फर्म है । पता:--नाहटों 
को गवाड़, बीकानेर । 
अच्युतानन्द सिह:--जन्म १६१४, विभिन्न पत्रिकाओं में स्फुट 
लेख प्रकाशित हुए हैं। साहित्य प्रेस', के स्वामी तथा संचालक है ! 
पता:--साहित्य-संवक! कार्योज्ञय, छपरा बिहार । 
अद्भुत शास्त्री शाचाय:--अञआाज के हिन्दी सेवी! नामक 
ग्रन्थ का सम्पादन किया है। पताः--हिन्दी सेबी कार्यालय, रतन 
गढ़ राजस्थान | 
अननन्‍्तमसाद विद्यार्थी:--एम ० ए० जन्म १६१२ प्रयाग न्यू डर ५ 
अम्युद्य! जीवन ज्योति, देशदूत, बालसखा, गृहलर्मी, हल, आदि 
: भत्रों के भूतपूर्व सम्पांदक । अठृप्त, जीवित समाधि, निरपराधी, 
जीवन के सपने, धरती मांता, धूपछोँह आदि लगभग ४० पुस्तक 
प्रकाशित है  पृता;--सम्पादक 'नय युग! प्रयाग । 


(| 


 झननन्‍्त वामन वाकणकरः--बी० ए० बी० टी०--जन्‍्म १८६४ 
प्रकाशन-फालिदास और विक्रमादित्यकाल, भोजदेव की साहित्य 
सेवा, घार व मांडव | कई साहित्यिक संस्थाओं के मन्त्री हें । 
पता:--लेक्चरर, आनन्द इण्टर कालेज, धार । 

छनिरुद्ध छिवेदीः-व्याकरण शास्त्री, सा० रत्न० सा० आचार्य 
जन्म १६२१ महुली, बस्ती; प्रकाशन--संस्कृत साहित्य की महिमा, 
जाति उद्धार। पता;--अध्यापक राधाकृष्ण सार्वजनिक संस्कृत 
प्र!ठशाल्ला, गोला गोकरननाथ, खीरी । 

अनिरुद्ध शाख्रीः--(दुर्गाप्रसाद अग्रवाल) एम० ए० जन्म १६११ 
ऋाँती-प्रकाशन-वी णापारि,  ज्योतिमियी | देशरत्न बिड़ला जी के 
निकट सम्पर्क में रहे । १६४५ में माँसी में होने वाले बुन्देलखंड हि० 
सा० स० के प्रधान सन्‍्त्री रहे | विक्रम विद्यालय की स्थापना में पूर्ण 
सहयोग दिया । पता:--शर महषि देवेन्द्र रोड, कलकत्ता या सदर 
बाजार, माँसी । 

ग्रनिलकु मार:--सा हित्थरत्न जन्म २ दिसम्बर १६२४ । सम्मेत्षन 
की परीक्षओं की कक्षाओं के सचालक, अध्यापक तथा राष्ट्रभाष। हिन्दी 
के सक्रिय प्रचारक हैं । मातृभाषा मराठी होने पर भी हिन्दी में साहि- 
तय रचना करते हैं। मराठी साहित्य का अध्ययन, उसकी गति विधि का 
सूक्ष्म परिचय हे.। बाल साहित्य लिखते जा रहे हैं, कविता संग्रह 
'मघुयुग! प्रकाशित हो रहा है। एक कह्दानी संग्रह, एक एकांकी संग्रह, 
दो गीत संग्रह. तथा एक शिशु गीतों का संग्रह योग्य प्रकाशक की 
प्रतीक्षा में हैं आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र में हिन्दी लेखक हैं। 

पता:--इतवारी, नागपुर नं० २ 

अनु्सुयाप्रसाद बहुगुशाः--बी० एस० सी० एल्ल--एल० बी० 
गढ़वाल में काँग्रेस अ.न्शेल्नन के जन्मदाता हैं, असहयोग आन्दोलन 
में अनेक बार जेल यात्रा की है। उत्तर भारत” नामक मासिक 
पत्चिका के संचालक हैं| पताः--नन्दप्रयाग गढ़वाक्त । 

अगयूपलालमंडलः--सा० रत्न, जन्म १६००-युगान्तर साहित्य 
मन्दिर के संचालक हैं। सर्वप्रथम बिहारी कथाकार हैं, जिनके 
उपन्यास मीमांसा का फिल्म बहूरानी” बनाया गया है । प्रकाशश 
समाज की वेदीपर, सविता, निर्बासिता, साकी, रूपरेखा, ज्योतिमयी, 
मीमांसा, हिमसुधा आदि अनेकों पुस्तक । पता;--युगान्तर साहित्य 
सन्दिर, भागलपुर, विहार । है 

अनूप शर्माः--बीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, आधुनिक भूषण!' 
की उपाधि से विभूषित है। फेरि मिलिबो--चस्पू? पर देवपुरुस्कार 
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मिला है | प्रकाशन--सुनाल, सुमनांजलि, सिद्धार्थ, फेरि मिलिवो 
चम्पू आदि । दि 
पता:--प्रधानाध्यापक के० इ० एम० हाइस्कूल, घामपुर, विननोर । 
अन्नपूर्शोनन्‍्दः--अनेक साहित्यक संस्थार्शा से सम्बन्ध 
प्रकाशन--मेरी हजामत, सद्दारूबि चच्चा । 
पृता।--जालपादेबी , बनारस । 
अभयकुमार योधेयः--जन्म २१ अगस्त १६०३ ल्ाहीर | प्रकाशन 
अन्धकार के पार, अनासका, मरी हार, स्कथ, चन्द्रापो, विश्व 
समीक्षा, माशशत्न को सत्ञामी आदि | पता;--संण्टल पिक्व्स बस्वड । 
अभय देख! -कह व त्र मासिक अदिति के सम्पादक-प्रकाशक 
| प्रकाशन--घ दिक विनय ( तीन भाग ) जाह्मयण की गो, तरंसित 
हृदय, बेंदिक उपदेश साझा । 
प्रता:-- अदिति! कायोल्य, पा5 बा5 ८५, दिल्‍की | 
अभिराम शर्मोः--जन्म १६८३, शपमिराम पुस्तकमाला के 
व्यवस्थापक, प्रकाशन-अ बा अबर, विजय विश्वास, मुक्त संगीत 
(जब्त थी अब रोक हट गई है ) 
पत्ता:--आसि राम निया, बाइशाही नाकी कानपर । 
अमर नारायण झग्नवाक्ञा+-ास० ए० जन्म १६९३--अ्थे शास्त्र 
के पगुख लेखक--शिक्षां काल में क्वीन विक्टोरिया ज्ुबवित्ी मडक्, 
फकल्टी ऑफ कामस महल प्राप्त किय । प्रकाशन--समाजवाद की 
रूप रेखा ( इस पर हिन्दी सम्मेज्लन से मरारकझा परारितोपिक प्राप्र 
हुआ ) भारत तब्रष का आथिक भगोज्न, ग्रामीण अर्थ शाम्र ओर 
सहकारिता, अथशासछ्त प्रवशिका, व्यापारिक पद्धति और यन्त्र आदि 
कई अथशाख्तर सम्बन्धी गस्तक । दे 
पता:--६६ ए०, कुंड गाडस, प्रयाग । 
अमसतारायण माधुर+-जन्म १६१६-भूत० सम्पादक जयपुर- 
समाचार! जयभूलि! | जीवन ज्वाला, हृदय उत्पीड़न आदि गुस्तक 
अप्रकाशित हैं | पता:--जयमभूमि' कार्याज्नय, जयपुर 
शझमरखसिह टठाकुर:--मजर जनरत, स्वर्गीय चन्द्रशलर शर्मा 
गुलेरी के शिष्य हैं तथा हिन्दी की उन्नति में हार्दिक सहयोग देते हैं 
पत्ता--अजयरा जपुरा, जयपर | 
अम्ुतराख नागर:--ज्न्म ९१७ अगह्त १६१६, बंगला, तामिल 
आुजराती, मरांठी आदि आपषाशों की भी जानकारी रखते ह | महा 
काल, सेठ बॉकेलाल, वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद आदि क 
उच्तेक अकाशत हैं, कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया है | फिल्म 
 सम्वाद-लेखक है। संगम, कुँबारा बाप, उल्लकत, किसी से नकहना 
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पंगाम, पराया घन, आग कदम, राजा ,जीरकुशाल, कल्पना, मीरा 
और ग़ु जन आदि फिल्मों के सम्बाद ज़िखे हैं । पताः--चौक, लखनऊ 
आमसतलाल माणावणटो:- प्रकाशन -हिन्दस्तानी बाक्षपोथी भाग 
१.२ विन्दस्तानी छोटी कहा विधा भाग १ फुलबारों आदे | पता:- 
प्रधानमन्त्री, हिन्‍्दस्तादों प्रचार सभा, वर्षा | 
अप्ततवाग्भव आखाय:--दशन के लेखक, प्रकाशन-श्री आत्म- 
विल्ञास, श्री राष्ट्र्लीक, भी परशुराम खत, श्री सहदीप हृदय, श्री 
पंचसतवी आदि | आप बीतराग महात्मा तथा उपासक है ) पता;- 
सील्नन, पंजाब | 
अपरेन्द्रनारायणु--एप्तू> एपघ-सी० | विज्ञान के लेखक हैं। 
प्ता:-अध्यापक, साइंस कालेम, पटना | 
अवोध्यानाथ शगोःएम० ए० । जन्म १८६४७-अनेक हिन्दी 
प्रचारक समितियां के सहायक ओर परामर्थ दाता है। प्रकाशन 
उज्ज्बल्नतारें, गद्यमुक्ताब॒ल्लो, गग्ममुक्ताह्यर, प्रभावती, साहित्य कुपुम 
बाल बवाकरण आदि | अध्यक्ष हिन्दी अिभाग, सनातनथ्र्म काजल 
कानपुर | पता--आयनगर, मवाबर्ग न, कानपुर । 
करयाध्याप्रसाद का --अन्म १६९१॥। प्रकाशन-बिचित्र दरिया 
हवाई जहाज, जापान, स्वर्ण अमियान आद, कई पराठ्यपुम्तकों का 
सम्पादन भी किया हैं | पता: आनन्द आश्रम, चन्‍्परारन, भागलपुर | 
बोध्याप्रस्यद विखारी।--कई भरराक्ष तथा गणित सम्बन्धी 
पुस्तक ग्रकारित् हे, भूतपूर्व डिप्टी इस्सपक्टर आंफ स्कूल्स, दीकानर 
पता:--थरिपारी भवन, ओरेया, श्टाता । 
छझा० राम० अययराः--एमक गए; हिन्दी प्रेमी विद्वान हैं संस्कृत 
ब्रंगला, तामिल अग्र जी जानने हें हिन्दी प्रचार सभा के कांषाध्यक्ष 
८ हिन्दी पत्रिका? के सम्पादक दे, स्थानीय हिन्दी संडल्ष के मन्‍त्री 
पता:--आंचाय नेशनत कालेज, तिरुचिरापल्ञी । 
झरुणु-“जन्स ३ जनवरा १६२८, श्रकाशन-नरक का काडा, जय 
काश्मीर | मेरठ विद्यार्थी काँम्रस के प्रधान, प्रान्तीयरक्षादल्न के बाड़ 
कमांडर | पत्ा:--निष्काम प्रेस, मरठ । 
खलख निरंजन पाएडेपः--एम० ए० (अग्म जी, हिन्दी, संस्कृत) 
बी० टी० सा० शास्त्री, सा० आचाय | प्रसाद जी की नाट्यकल्ना 
नामक पुस्तक अप्रकाशित हैं । 
पता:--अध्यक्ष-संस्कृत कालेज, बनारस | 
अलख मुरारी इजेला;--एम०. ए० एल्लन-एल० बी० जन्म १२ 
क्टूबर १६१८, प्रकाशन-उद्गार, रनिया, नेता, सजदूरित, अब 


भी प्यासो हूँ, मनीआ डर झरादि लगभग २ देजन पुम्तक | अपका- 
शित लगभग एक दर्जन पुस्तक | रे 
पता--अामाद मारकट, साशासऊ, कानपुर | 

अवध नन्‍्दनः--अन्म १६०० छपरा बिहार | हिन्दी प्रेमी प्रचारक 
8 | १६२० से दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार कर रहे है। १२ बष 
तक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के भन्‍्त्री रहे हैं, अनेक केन्द्रों 
का संचालन किया है । अनेकों पादय अन्य प्रकाशित हैं । 
पुता:--मन्त्री, तामिलनाड हिन्दी प्रचार सभा, तिरुचिरापल्जी 

अवध नारायणः--१६८७ से देश सेबा में रत। प्रकाशन-विमाला 
मलक | पता;--शुभकरपूर, दर भंगा | 

खबधमयणि मिक्षः--जनन्‍्म १६२२, ग्रामीण पहेलियों का संग्रह 
दीनदशा ( उपन्यास ) प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं । 

पृता--अग्री कल्वरक्ष आफिस, प्रतापगढ़, अपधध | 

अवधबिहारी पायडेय:--एम० ए० जन्म १६२०, एम० ए० में 
श्रष्ठ छात्र की उपाधि, राजनीति व इतिहास के प्रसिद्ध छेखक । 
प्रकाशन-भारतवर्षे का इतिहास, इड्शलण्ड का बंधानिक इतिहास, 
नागरिक शास्त्र की रूपरेखा, भारतीय नागरिकता तथा शासन 
पद्धति, भारतीय शिक्षा विकास को कथा आदि | पता+--प्रोफेसर , 
इंतिहास बिभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 

अवधबिद्दारी मालवीय 'अवधेश!:--जन्म १८६४५ भूतपूर्व सभा- 
पति हिन्दी साहित्य मण्डक्न, कानपुर | प्रकाशन-अवधेश कुसुमांजलि 
वीरोक्ति, अवधेश तरंग, पंचासू त, अवधे श-पचाला श्रादि । 
पता+-गशेशनगर, कानपुर । 

अवधबिद्धारी शरण: -एम० ए० बी० एश्० प्रकाशन-मंगस्थनीज 
का भारत विषरण | पता:--वकील, आरा, बिहार । 

अग्लीशोर अलीः:--जन्म १६६८ प्रकाशन-अलीशेर+सतसई । 
पता;-अध्यापक ,इरी टाडइन स्कूल, मेरठ । 

अआवनीन्‍द्रकुमार।--जन्स १६०४ प्रकाशन-साम्राव्यवाद, घर 
बाहर, ऐतिहासिक कहानियाँ । भृतपू्व-सम्पादक आये, निबयुगः 
नव॒हिन्दुस्तान! "नवभारत! आदि | पता:--इतिहास सदन, कनाट- 
सकस, नई दिल्ली । 

अशर्फी भिभ्र:--बी० ए० भूतपूर्व सम्पादक देनिक शाल्ति! 
भागलपुर, देनिक जनता! पटना। प्रकाशन--धनकुबेर, जनक. 
कारनेगी | पता:--गोसाईगाँव, भागलपुर, बिद्ार | द 
ह अशोक बौ० ८०:--साहित्याचाय, अतपूर सम्पादक इन्द्रपनुष” 
गोरव! आरती! आदि। प्रकाशन फुच्रमड़ी  स्वप्तश्ीक, घुतघुना, राजा- 


[ ७] 
भैया आदि दो दर्जन बालोपयोगी पुस्तकें । अपकाशित लगभग एक 
वर्जन पुस्तकें | पताः--अशीक निकुञ्ञ, बजरिया रोड नागपुर ९२ | 
झ्रात्मानन्द मिश्ष+--एम० ए० बी० एससी, बी० ठो, एक-उत्ष० व॑ ७ 

जन्म सितम्बर १६९३। प्रकाशन--भूगोल शिक्षा पद्धति, समाज 
शक्ता मे प्राढ़ों के याग्य मनोवेज्ञानिक आधार पर ( तीन पुरुतक ) 
अध्यापन के संकेत सूत्र [ अँग्रजी में ), काव्य सुधा ( सुकविता- 
संकलन ) गत १८ वर्षों से हिन्दी की समस्त मुख्य पत्रिकाओं से 
साहित्यिक, वेज्ञानिक्त तथा शेक्षरिक लेख, कहानी एवं रेखा चित्र 
प्रक| शित हो रहे घता३-प्रोफेसर प्रान्दीय शिक्षण महा 
विद्यालय, जबलपर या अध्यक्ष भगील विभांग, सागर विश्वविद्यालय 

आदित्यप्रसादा नह:--सा हित्य भूषण जन्म ८६३ अध्यापक 
सम्मेलन के मन्त्री, सदस्य भिडिल स्कूल परीक्षा बोडे बनारस । अनु 
वादशिक्षक, निबन्ध शिक्षक, साहित्य, सुबोध व्याकरण पीयूष 
हिंदपब प्रकाश, स्ष्टान्त तरंगिणी आदि कइपुस्तक प्रकाशित । 
पता+--प्रधान अध्यापक सिडित स्कूल, अलीगढ़ । 

आदिनाथ नेमनाथ उपाध्याय:--जन्म १६०६, प्राचीन संस्कृत् 
आर इतिहास के विशेषज्ञ हैं, लगभग एक दजन संस्कृत प्राक्ृत ग्रन्थ 
के लेखक सम्पादक है । 
पता:--प्राकृत (अद्भ मागघी) के प्रोफेसर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर | 

खराननद किशोर:--प्रकाशन स्फुट कहानियाँ, लेख आदि स्वानीय 
साहित्यिक संस्थाओं के कारयकर्त्ता है । 

पता;--रेशुका, आलमगंज, गुलजारबाग, पटना । 

आनन्‍्दीलाल जेन--न्यायतीथ, दर्शन शाखी, जन्म १८१३६, कई 
पुस्तक अप्रकाशित हैं। पतोः--संस्कृताध्यापक एस--एस० जन _ 
मिडिल स्कूल, जयपुर 

आरसी प्रसाद लिहः--जन्म १६१९ प्रकाशन-आरसी संचायिता 
कल्लापी, नई दिशा, पांचजन्य, जीवन और यौवन, चन्दामासा, पंच 
पल्‍्लव, खोटासिक्का, कालरात्रि, एक प्याला चाय, आँधी के पत्त 
आदि | इस ससय कोशी कालेज, खगड़ियां, मु गेर में अध्यापक हैं 

पता;--एरोत, रोसड़ा, दरभंगा 

झाशुतोष:--बी० ए० साहित्य भूषण, हिन्दी साहित्य मन्दिर 

नागपुर के मन्त्री, कहे एकांकी अ्रप्रकोशित है। पता:--सदर बाजार 
नागपुर। 
झाशुफ्रतादः:--जन्म १६०३६ प्रकाशन रूफुट । 
पएता;--मो तीहारी, बिद्ार | 


इन्द्र जीद नारायण! --एम० ए० एल० टी० जन्य १६१७ धकाशर 
मजदूर नेता, बइवग | अधथशाल्र के लेखक हे पता:--लेखावटी, 
बतन्द्शहर | 

इन्द्रदतत रामा--सा हित्वाचा ये दशन दा ख्री, अन्य १६१३ कह पत्रा 
के भूतपूर्व सम्पादक है, नंपब को हिन्दी टीका कर रह हूँ। पता: 
कमलापुर, सीतठाघुर | 

इन्द्रदेवलिद आय४-एम० एस-सी०, दल्ले-गत्त० बी० जन्म 
१६१४ प्रकाशन--मसार तीय नारी, क्रियान्मक रसायन शाख् । रसायन 


्, 


शाख्र के लेखक हैं| प्ता:--अध्यापक, गोरेपंठ, नागपुर । 


हि 


इद्वदेवलिह राबत हरेश:--प्रकाशन--किसान गीत गाष्रगील, 
प्रास्यगीत, वियोगी। बता:--अश्रीसासरवाड़ी विद्यालय, देवसिया, 
गोरखपर । 


बह 


इन्द्रनारायण शुद्ध :-प्रधान सम्पादक नवयुग' दिल्ली, डालमिया 
शिक्षा विभाग के मतपूब प्रधांन निरीक्षक 
पता:--३ दरियागंज, दिल्‍ली ! 


इन्द्र चिद्यावाच स्पति; - जन्म १८८६ प्रसिद्ध आयसमाजी ग्वामी 

ननन्‍्द जी के सुपुच्र | देनिक अज़ ला पत्र के संस्थापक, 'सद्धम॑- 
अचारक? सत्यवादी आदि पत्रों के भू० पूृ० सम्पादक, गुरुकुल 
कांगड़ी के उप कुलपति हैं। स्वातम्त्य-संग्राम के तपे हुए सेनिर 
था पक्कत काँम सी है, कहचार जेन्न यात्रा की है। सेपीलियन बोनापार्ट 
प्रिंस बिसगाक, सरीबाल्दी , जवाहरलाल थादि दो दर्जन से अधिक 
पुस्तक प्रकाशित है | पता:--सावदिशिक कायोजय, बलिदान मवत, 
श्रद्धानन्दबा जार, दिल्ली । 

इन्द्रोदेवी शुप्ताः--एम० छ० साहित्य जन्म सम १६१६ 
प्रकाशन--पुष्पांजलि, वन्‍्या। पता;+--£ नाथ तुकोंगंअ, दिल 
पसन्द, इन्दौर । मी 

इन्द्र शाह्यीः:--जन्म १६०४ । शिक्षाविभाग में प्रधांनाध्यापक 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कायकर्ता, प्रभात! के सह सम्पादक है। 
कई नादक अग्रकाशत हूँ जिनमें “महू्पित्राल्मीकि! पर स्वर्ण पदक 
मित्न चुका है। पता+--प्रकाश एल्ेक्ट्रिक स्टोर, बुढ़ामागेट, मेस्ट । 
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के हूँ 

इन्द्रवारायण द्विवेरी--जन्म १८७६, सम्पादक वंद्कि-सबस्व” 
(वासि%), सम्मेजन-पत्रिका, किसान! ओर 'देनिक-भारतवासी! 
ह्योतिष और पुराण के सर्वमान्य लेखक और “ज्योतिष-भूषण? 
कार्यालय के संस्थापक, अनेक साहित्यिक पुस्तकों के प्रणेता । 

डिहाना-'ज्यो तिष-भूषण! कार्यो कय, बुद्धिपुरी, कस्बा सराय 

द आकिल, (प्रयाग) 

इन्द्रलाल जै व--जन्म १८६७ आपने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का संशो- 
धन और सम्पादन किया है । “जैन-दितेषीः और-'जन-गजटढ! के 
सम्पादक अहिंसा तत्व, साम्यवाद से मोर्चा, जेन-मंदिर ओर हरिजन- 
और आत्म -वैमव आदि पुस्तकों के आप प्रणेता हैं । 

पता;--सम्पादक- जन-गजट?, देहली । 

इला चन्द्र जो शी:--अन्म-नवम्बर १६०२ अल्मोड़ा ( उत्तर प्रदेश ) 
आऑग्ल और फ्रेंच के विशेष अध्ययन के साथ साथ सभी आये भाषाओं 
का सम्यक-ज्ञान | कुशल-मेधावी सम्पादक और अनेक पत्र-पत्रि- 
काओं के सम्पादक रहे भूतपूर्व सम्पादक 'विश्वसित्र? एवं 'विश्ववाणी! 
आजकल संगम? साप्ताटिक प्रयाग, का सम्पादन कर रहे हैं। , 

प्रकाशित--सन्यासी, घृणामयी, चार उपन्यास (उपन्यास), 
धूपल्ता (कहानी-संग्रह) विजनबती . (कबिता) साहित्य-सजतना 
(आलोचनात्मक) इनके अतिरिक्त कई अन्य पुस्तके भी प्रकाशन-पथ 
पर हैं। हे 

बहुमुखी प्रतिभा के विरले साहित्यकार | पता--भारत? प्रयाग । 


'ईैश्वस्वन्द्र जैन -जन्म-४ अगस्त १६९८, आपने आगरा विश्व 
विद्यालय से एम० ए० (हिन्दी) और एल० एल्० वी० की उपाधियां 
प्राप्त की हैं। आपने इन पुस्तकों का खजन किया है-जीवन-दीप, ' 
अर्थ का अनर्थ, स्फुट निबंध और एकाद्वी,--म जदू र-संदेश (साप्तादिक) 
ओर 'अ्रम” मासिक का सम्पादन भी किया है । 

पता--४०, इमली बाजार, इन्दौर । 


... ईश्वर दत्तः--जन्म अगस्त, १८६३, शिक्षा गुरुकुल काँगड़ी 
हरिद्वार ३ वर्ष म्यूनिच विश्वविद्यालय और जमनी से पी० एच० डी० 
की डिग्री प्राप्त की। विभिन्‍न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं हैं 


आप] 


जनमें राष्ट्र किपि के विधान में रोमन लिपि का स्थान, भगवदू गीता 


4 


ओऔर उसका संदेश, प्राचीन भारतीय शिक्षणं-पद्धति । 
पता+-हैड आफ दी दिन्दी-संस्क्रत डिपाटमैं्ट, पटना कालेज पटना | 


व 


ईश्वरदौन आशिया:--जन्म-१८६४, शिक्ञा-महाराणा हाइस्कूल, 
उदयपुर, डी० ए० बी० स्कूल अजमेर, और जयपुर 'में प्राप्त की । 
राजस्थान केशरी, और “चारण? के सम्पादक रहे। किसान आन्दोलन? 
के अग्रणी सेनानी । श्री कन्हेैयालाल 'सहल” और श्री पतराम गौड़ के 
साथ कविवर सूर्यमह् की वीर-सतसई का भी संपादन किया है । 

राम तबिद्दारी बोस और ठा० केशरीसिंह के साथी और सहयोगी। 

2 क्‍ पता:--सेंगरिया, सेवाड़ द 

" इंश्वरीप्रसाद गुप्तः--जन्म १६१६ में हुआ | साहित्य से जन्म से. 
ही प्रेम, कई पुम्तर्क लिखी हैं--क्मत्ता, बिदुषी, पड़ाव, सिद्धार्थ उनमें 
प्रमुख हैं । राजेन्द्र पुस्तकालय के संम्धापक, कई साहित्यिक संस्थ,ओं 
के सदस्य पताः-मोतीहारी । 

, .इश्वग्प्रसाद माथुर:--जन्म-१ फरवरी १ ६०६, शिक्षा बी० ए० 
तक़, “जयाजी-प्रताप! के सम्पादकीय-विभाग में कार्य कर चुके हैं। 
आपकी पुस्तकों में जेबुन्निसा के आंसू , जवानी भी भूल, नीलाम, द 
तख्तेताऊस प्रमुख हैं । कई रचना-संग्रह प्रकाशन-पथ पर हैं। आप 

पन्‍्यासिक सम्राट प्रेमचन्द की तरह उदू से हिन्दी में आए हैं। 
... १... पता+--बजार बालबाई, लश्कर ख्वालियर 

65 इश्वशीप्रसाद निह:--जन्म १६१२ में हुआ | 'फारखण्डः के. 

भतपूव. सम्पादक और बन-बूटी भण्डार के संस्थापक | आपने 

: चित्रकार? नामक पुम्तक की रचत्ता की है । गे द 

न पता:--शुमल्ता, रांची 2 के 

._'ईश्वरलाल शर्मा रत्तांकरप--जन्म आसाढ़, १६१२ हिंए सा० 
. सक० अ्योग से 'साहित्य-रत्न' पास किया। साहित्य-महारथी श्री 
मिरिधर शर्मा नवरत्नः के आप सुपुत्र हैं। प्रकाशित फुम्तकों में 
भनोवीरंध (कविता संग्रह) रक्तिम मधु, सती, शोक-संगी त प्रसिद्ध हैं 
समय समय पर सरस्वती, वीणा, बाणी, जीवन-ज्योति जैसे पत्रों के 
लिए लेख और दर्जनों कविताएं लिखी हैं।.* 5... 

....,.. .. पता--श्री नवरत्न जी, कालरापाटन । 

... इंशदत्त शास्त्री ्रीश४--जन्म-मू गर्भास नामक ग्राम (आजम- 
गढ़) श्री अम्बिकादत्त शास्त्री के सुपुत्र शिक्षां-साहित्य रत्न, काव्य _ 
तीथे, विद्या-वाचस्पति और साहित्य शास्त्री । १६४० में महामना 
मालवीय जी के आयवेट सेक्रेटरी अनेक शिक्षा संस्थाओं में आअध्या- 
पक रहे । झआशुकबि,-खुबक्ता और साहित्य के विरले संगम |. 
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कई मासिक पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक रहे। 'प्रताप-विजय', 
_ शंखनाद, भर व, सम्र/ट विक्रमादित्य, मेरे गीत, संगीत-रत्नाकर आदि 
स॒प्रसिद्ध पुस्तकों के आप प्रणेता हैं । क्‍ द 
पता--अर चार्य-शिवकुमार, गोविंद सांगदेव महाविद्यालय, काशी । . 
ईशकुमार:--जन्स ८ मार्गशीषे, शुक्ला १६७८ दिल्ली में हुआ 
'पवैश्य-समाचारः, 'वीर-अजु न (साप्ताहिक), कमुद्दी, 'मानव-घर्म” 
मनोरंजक (मासिक) नेताजी (दैनिक) आदि पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक _ 
रहे, आपने 'दुर्गा-सप्तशती! का काव्यानुवाद किय। है । दिल्‍ली के कवि 
समाज के ५ वर्ष से उपमन्‍्त्री, और राजधोनी के प्रमुख कवि आँल- 
इस्डियारेडियों से भी आपके गीत प्रसारित होते रहते हैं । 
पताः-म्यूनिस्पिल प्रेस, टाउन हाल, दिल्ली 
.. इशनारायण जोशीः--जन्म १६१२, शास्त्री! परीक्षा पांस हैं। 
भोपाल रीज्य के धर्म शाखी और म्युनिश्पित्त कमिश्नर | मुखाकृति 
रहस्य, धर्म शिक्षा आदि आपकी प्रकाशित पुस्तक हैं । 
पता--चौक-भोपाल 
उपग्नतैेनः--एम० ए०, एल० एल० बी, आपकी प्रकाशित पुस्तकों 
में नारी शिक्षादर्श; रत्नकाण्ड श्रावकाचार और आमप्त स्वरूप प्रसिद्ध 
हैं आपने स्कुट निबन्ध भी लिखे हैं।._ पता-गोहाना, रोहतक । 
उदयकरण शर्मा:--जन्म १६१३ आयुवेद शास्त्री । आपने-संगीत 
_ शिरोमणि, ठण्डीरोशनी और पश्चात्ताप आदि पुस्तकों की रचना 
. की है। .. पता--उमराब गश्ज, शाहाबाद 
उदयनारायण तिवारी:--जन्म स्थान पीपरपाती ग्राम (बलिया), _ 
१६०४ । साहित्य रत्न और तीन विषयों में अलग अल्षग विश्वविद्या- 
लयों से एम० ए० (अर्थ शास्ख, हिन्दी और पाली) तथा भोजपुरी 
पर डी० लिट० के लिए अनुसन्धोनात्मक निबन्ध लिखा । हिन्दी के 
कुशल लेखक अनेक भ्रन्थों का सम्पादन | मी 
१६२८ से हिंदी सा० स० प्रयाग की स्थायी समिति के सदस्य । 
. असम्मेज्ञन के आप प्रचार और साहित्य सनन्‍्त्री भी रह चुके हैं | विद्वान 
और समालोचक | कविंतावली रामायण की भूमिका, रासपंचाध्यायी 
' अंवरगीत आदि की आल्लोचनात्मक पुस्तकों के प्रणेता । 
का पता--अलोपीबाग, प्रयाग हक क्‍ 
_ डदयराजसिह--जन्म-£ नवम्बर १६२९, प्रयाग विश्वविद्यालय 
से बी० एस० सी० नवतारा और अधूरी नारी के ख्यातिप्राप्त लेखक 
.. “जयी-घारा? के प्रबंध-सम्पादक । पता--अशोक प्रेस, महेन्द्र, पटना 


की 
उदय्तिद मठनोगर:--हिन्दू विश्वविद्यालय काशी से का (० 
लेखक, कवि और नाटककार, आपने कई पुस्तकें लिखीं है! उनमें 
जौहर ज्वाला अधिक प्रसिद्ध है। द मे 
.. आ्राजकन्न महाराजा कालेज जयपुर में अध्यापक हैं. । 
उपेन्द्रशंं कर प्रसाद. द्विवेरीः--हास्य-रस के कवि । जन्म-१६१२ 
में हुआ | प्रकृति वर्णन पर सुलललित पद्म रचे हैँ । 
पता:-बोरधा कालाकार, होशंगाबाद 
डमाचरण दीक्षितः--जन्म स्थान-आगरा १६२६, 'हिन्दी-तेज! . 
का १६४८ में सम्पादन, प्रका-स्फुट। पता-मोती कटरा, आगरा 
उम्रावत्त नैंधाणी--जन्म १६१६-ज्िला गढ़वाल, भेठुली नामक 
ग्राम, कृषिकोर्य होता है । प्रभाकर (यूनीवर्टिटी पं जाब) और साहित्य 
रत्न ( हिं० सा० स० श्रयाग ) साहित्य में रुचि हे । 
वर्तमान पता--क्वार्टर नं० ८०, रामाबाजार, ब्लतेक नं० ६० 
हा नई देहली | 
डमादत्त मिश्रः--'साहित्य-रत्त और आयुवेदाचाय! उपाधि 
से विभूषित, जन्म १६१६, सतातन-घर्मे साहित्य, गीताधर्म और 
घर्मं-परित्याग! पुस्तकों के रचियिता । 
'पता:--घनातन धर्म संध्कृत कालेज, पाण्डे बाजार आजमगढ़ 
उमादत्त सागरस्वत, दत्त:--जन्म ३े अगस्त १६०४ अध्यापक 
सेठ जयदयाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिसवां, प्रतिष्ठित पत्र 
पत्रिकाओं में अनेक लेख कब्रिताएं' और कहानियां छप चुकी हैं। 
'क्राउय-कल्लाधर! कल्लकत्ता के सम्पादक किरण (कविता-संग्रह) 
मस्तराम का सोंटा (आलो०) मस्तराम का चिट्ठा (हास्यरसीय लेख) 
अप्रकाशित-कोयल, किसलय और मिल्न-मन्द्रि आदि खड़ी-बोली 
अजभाषा दोनों में कंबिताए' लिखते हैं। पता--बिसवां (सीतापुर) 
उर्मांनाथ:--आपने एस० ए० पास किया है। 'सूर-माधुरी” आपकी 
पुस्तक है । स्फुट-संग्रह प्रकाशन पथ पर हैं। बिहार सरकार के 
अचार विभाग में कार्य करते हैं। पता--प्रचार-अध्यक्ष, राजकीय 
अल क्‍ विभाग, पटना । 
... उमाशडूंर द्विवेदी विरदी:ः--जन्म-जनवरी- १८६२, उद्‌पपुर 
पाज़ीवाल त्राह्मण हैं, 'साहित्य-रत्न! इन्दौर केन्द्र से उदयपुर में दि० 
झस्ा० सम्मे० केन्द्र के संस्थापक । पुराने साहित्य सेवी और र प्रीय 
विचारों से ओत-प्रोत | हिन्दी प्रचार और सा्ेजनिक <तों के 
लिए सदेक तत्पर। अनेक सरस-कांव्य आपने लिखे हैं हो प्र #शो* 
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ल्मुख हैं। पताः--विरही-सदन, उदयपुर । क्‍ 
लमोशडूरप्रसाद्‌ खिहः--जन्म-१६०३ में हुआ । सरसकवि। 
“शशि-प्रभाकर मन्दिर' और कलाश कुछ के संचा० | स्थायी पता; 
दरदिया, शुम्भा ड्योढ़ी, दरभज्ञा |. ही 
7 उम्ाशइ्ु।! महावीरप्रसाद शुक्लः--जन्म-जुल्लाई १६९८ में हुआ। 
. साहित्येक सेवाएँ- हिन्दी मन्दिर! बर्धा के भूतपूव सन्त्री, अनेक 
हिन्दी और ऑग्ल पत्रों के वर्धा स्थित प्रतिनिधि, 'भारतेन्दु हिन्दी 
_ सिनन्‍्डीकेट! के संस्थापक ! सद्गभम ( साप्ता०) प्रयाग के भूतपूब 
सम्पादक । स्केच और दस्यरस के लेख लिखने में प्रवीण | पता; वर्धा 
»बमाशडुरराम त्रिपाठी 'डमेश'+--जन्म १६२१ आपने सुफुट« 
कविताओं की रचना की है। पता:--सरया अनवल्त, गोरखपुर | 
उमाशड्डरलाल:--कश्यप गोत्रीय मु० नारायशलाल के घर- 
चक्रियां जिल्ला ( बनारस स्टेट ) अन्तर्गत, उतरौत ग्राम में दिसम्बर 
१६१४ में जन्म हुआ । सम्मे० 'साहित्य-रत्न! पास किया है। 
'परमिल', अबगुण्ठन' और आत्मकड्टानी आपकीं प्रकाशित 
पुस्तक हैं। पताः--मुन्शी नारायणलाल, ओवरसियर, बनारस स्टेट | 
उमाशडूर शुक्कन'--काशी में जन्म हुआ । साहित्य-रत्न परीक्षा 
पास हैं १६३८ में इस्टर किया। 'आये-महित्ञा! के सम्पादकीय-- 
विभाग में भी कार्य किया है | पता:-पर्णुकुटी, हुकुलगशझ्न,काशी कण्ट ॥ 
उमामद्वेश अवस्थी:--खी री जिल्ला अन्तर्गत औरंगाबाद नामक 
कस्बे में १६९७ में जन्म शिया | शिक्षा-साहिंत्य-रत्न, काव्य-ती्थे 
साहित्याचाय, स्‍्योर टाउन एरिया इद्धलिश स्कूल ( बिजनौर ) में 
हिन्दी तथा संस्कृताध्यापक | क्‍ 
उर्मिला वाष्णेय, कुमारी:--जन्म स्थान-अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश) 
शिक्षा-एम० ए०, सरस्व॒टी, कद्दानी, लेख और कविता की ओर 
बचपन से ही रुझान | सुमित्रा (कानपुर ) दीदी, अमत पत्रिका 
( इलाहाबाद ) नवभारत टाइम्स, बीर अज्ु न, नेता जी, अशोक, 
सस्तामा जोगी, साप्ता० हिन्दुस्तान ( देहली ) साहित्य-संदेश 
( आगरा ) धर्मयुग ( बम्बई ) आदि प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में ' 
आपके लेख कविताएँ प्रकाशित होते रहते हैं। उदीयमान साहित्य 
सेविका । पता:--0॥० विश्वम्भर सहाय वकील, विष्णुपुरी अलीगढ़ 
... अमेशचन्द्रदेव:--जन्म-१६०४ फरुखाबाद जिले के अन्तर्गत 
- श्यासपुर भटपुरा ग्राम। शिक्षा-सम्मे० के साहित्य-रत्न, 'आयुर्वे* 
दाचार्य, शास्त्री और विद्यावाचस्पति | भूत>० अध्यक्ष-सावित्री राम 
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मबन, छिबरामऊ और देवीदत्त शुक्त के साथ सरस्वती” का सम्पा- 
दन भी किया । इसके अतिरिक्त-आयुर्वेद सिद्धांत और अनुभूत 
योगमाला, का भी सम्पादन किया। आपके लिखे लेखों में पग्चाल के 
संस्मरण, साध और उनकी कला?! द्विवेदी जी का लेखन 
कोशल विशेष पठनीय हैं। अतीत के बिखरे पन्ने, अछूत कोई नहीं 
समाज-सेवा, विश्व कवि रवीन्द्रनाथ, वंचिता नामक पुस्तक असिद्ध 
हैं। इस्डियन प्रेस, प्रयाग से आपको देख-रेख में साहित्यक पुस्तक 
निकलती हैं। पताः--इग्डियन प्रेस, प्रयाग । . 
उमेशनन्दन लिहः--सम्मेज्ञन के साहित्य-रत्नः | अनेक पुरुत- . 
कालयों के सदम्बालक और प्रब॒न्धक | कुशल कहानीकार 'द्वादशी? 
आपका कहानी-संग्रह है। पताः--शिवहरराज, मुजफ्फरपुर । 
उमेश मिश्र:--जन्म १ रभद्भा, शिक्षा-एम० ए०, डी० 
लिट०, काव्यतीथ, अखिल भारतीय प्राच्य-विद्या महासम्मेल्न के 
दर्शन और धर्म-विभाग के अध्यक्ष, दरभड्भा प्राच्य विद्या महासम्मे- 
जलन के मन्त्री। प्रकाशित पुस्तकों में-साहित्य दपश, 'विश्यापति 
ठाकुर, हिस्द्री आफ इण्डियन फिल्लासफी आंदि प्रसिद्ध हैं। पता:-- 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, प्रयाग० वि० वि० प्रयाग । है. 
उषादेवी मित्रा:--जबल्पुर को भारत-विख्यात कहानी-लेखिका । 
नारी-मडद्गलल-समिति की सम्चालिका | साहित्यसेवा लगभग छः सौ 
कहानियाँ जोकि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं । 
प्रकाशित-कहानी-संग्रह, आंधी के छुन्द, महावर, रागिनी, मेघ- 
मल्हार, सान्ध्य-पूरवी, रात-रानी”? उपन्यास!, 'बचन का मोल? 
“पिया? जीवन की मुस्कान! 'पथचारी? 'सोहनी” पदचिन्ह! द 
.. स्थायी पता:--११४, व्थीहार बाग, जबलपुर | 
ऋषभच रण जेनः--प्रसिद्ध साहित्यकार । सचित्र-दरबार और 
वित्रपट” की आपने ही संस्थापना की | आजकल फिल्म कम्पनी 
के डायरेक्टर | भाई, मोती? 'कंदी? 'दिल्ली का व्यभिचार आदि 
पुस्तक लिखीं हैं। पताः--दरियागश्ल, दिल्ली क्‍ 
ऋषिमित्रः--शिक्षा-साहित्य-रत्त' विद्याव्रारिधि और शांञत्री। 
अनेक पत्र-पत्रिकाओं के लिये सामाजिक, धार्मिक और दर्शन- 
सम्बंन्धी विषयों पर आपने लेख लिखे, 'कुटीर” पुस्तक प्रकाशन-प्रथ्च .. 
पर है,  पता+-आरय-समाज-भवन गिरगाँव, बस्बई । 


[ ९५ ।ै॥ 

ऋषभकुमार कांकरिया 'रमेश!:--जन्म स'० १६६३, भोपाक्तगढ़ 
शिक्षा-' विशारदः ओर हाई स्कूज्ञ के ज्ञात्र | कुमार साहित्य-परिषंर्‌ 
जोधपुर, शाखा भोपाल्षगढ़ व छात्र संघ के साहित्य मंत्री | निबन्ध 
य रचनाएँ लिखने के शौट्वीन | पता:--0/० गणेशमल्न मोहनल्लाल 
पो० भोपालगढ़ । 
.. एु० चन्द्रहसनः--सद्रास वि० वि० से बी० ए० ओर कलकत्ता 
_वि० वि० से एम० ए० ।.हिन्दी, मराठी, उड़िया, आखामी, और 
आंग्ल भाषा के जानकार | भारतीय-साहित्य-परिषद से प्रकाशित 
हंस” के स्थानीय सम्पादक, मातृभूमि का भी सम्पादन कर चुके हैं । 
भद्रासं, मंसूर, कलकत्ता और ट्रावनकोर विश्वविद्याक्षयों की हिन्दी 
परीक्षाओं के प्रश्नपत्र दाताओं ओर परीक्षकों की कमेटियों के सदस्य 
अथवा अध्यक्ष । प्रसिद्ध विद्वान और लेखक । पता:--प्रोफेसर आफ 
लग्बेज, महाराणा कालेज, एरनाकुज्षप, को चीन राज्य | 

५० पद्चनी कुमारी:--दक्षिण भारत की सो प्रथम हिन्दी में 
एस० ए० पास महिंका। ए० चन्द्रहासन को सदोदरा। भ० आचांयां 
कन्या गुरुकुल्न देहरादून । दक्षिस में हिन्दी-प्रचार कार्य में अग्रणी । 
पताः-हिन्दी अध्यापिका, संत तरीसस कालेज, त्रिचूर, दक्षिण भारत 

'प० एम० अथपरः--तासिलनाड के हिन्दी प्रचारकों में अग्रणी | 
आंग्ल, बंगला, हिन्दी, तेतगूं भाषाओं के जांनकार | साहित्यिक 
ओर सामयिक लेख लिखने में सिद्धएए्त 4. पता;--प्रधानाचार्ये 
( प्रिंसिषपज्ञ ) नेशनल कालेज, तिरूच्चि | 


ए० साथित्री:--ए० चन्द्रहासन की दूसरी सहोदरा। अहिन्दी भाषा 
भराषी प्रांत में दिंदी प्रचारिका और समर्थिका | हिन्दी लेकर एम० ए० 
किया है । हिन्दी की उत्कृष्ट लेखिका । पताः--आचार्यों, आये कन्या 
महा-विद्यालय, बड़ोदा। ह द 

एम० नागेश्वर राव:--जन्म-१६१७ गुण्टूर (सद्रास) जिलान्त- 
गत नगरम्‌ ग्राम पिता का नाम-नरसैया, मातृभाषा तेलगू 
पर जन्म से ही हिन्दी से प्रेम । सम्मे० से साहित्य रत्न । 

: एरल्ने रत्नसारः--लंकानिवासी घुमक्कड़ सत्यन्वेषी बोद्ध-मिक्तु 
तथा हिन्दी अनुरांगी प्रमुख कार्यकर्ता और प्रचारक संस्कृत, पाली, 
हिन्दी; सिहली भाषाओं का ज्ञान साहि० सेवाए-लंका में हिंन्दी 
प्रचार समिति के मन्त्री। पता:--श्री लंका हिंदी भाषा प्रचार 

समिति, ३२४ ऐलबियन रोड, देमादे गोड़ा कोलस्बो 


कप 


पल्लेकजेंडर प्रियर्सन:--जन्म अप्रौल १८८३ अ्रग्नज होते हुए 
की हिन्दी-साहित्य से अनुराग | इण्डियन सिविल सर्विस के ३० वर्ष 
लक सदस्य । पद्मावती! के सम्पादन में योग है हि 
पता:--हाल पैलेस, स्पस्टाल्ट कॉटेज, बक शायर, इंन्नणरड । 
दल० पन० राम॑चन्द्रन:--जन्म मई १६२७ । शिक्षा--राष्ट्रभाषा 
विशारद, हिन्दी विद्वान्‌ तथा बी० ओ० एल्न० मद्रास यूनीवर्सिटी ) 
जामिल-हिन्दी का विशेष ज्ञान राष्ट्रीय विचारों के करण १६४३ में 
ज्लैल यात्रा भी कर चुके हैं । कई पुस्तकालयों के खंस्थापक | 
प्रकाशित कई कहानियों और जीवनियों के अनुवाद कर चुके है। 
पता+- हिन्दी कैक्‍चरार, ढुरेसिंगम मेमोरियल कालेज (शिबगंगा) 
ज्ञिज्ञा रामनाड, दक्षिण । 
 आऑऔकारलाल ददलू “माखन!”:०--जन्म प्रथम जनवरी १६२२ 
इन्दौर में शिक्षा प्राप्त की 'मधुर-तरंग माला! नामक श्रापकी प्रका- 
'शित पुस्तक है। पता-अधानाध्यापक, पाठशाला खरिया, पो० 
द .... बरला ,होल्कर राज्य | . 45 
आोकारलाल 'तिवारी';--जन्म १८ फर्बरी १६०२ होल्‍्कर राज्य, 
में। शिक्षा-इन्दौर में पाई साहित्य रत्न!। 'दुज़ का चांद! और 'विद्या' 
पत्रिका का सम्पादन किया। नारायखगढ़, मिडिलस्कूल होल्कर 
राज्य में अध्यापक । क्‍ 
झोकारलाल वेश्य प्रणव :--जन्म १८८६, मेकखेड़ा मालवा, 
जञानकारी-मराठी, गुजराती उद और संस्कृत प्रकाशित पुस्तकों रे 
ः हतोत्र वाटिका, अनुभूत योगावल्ी, लोच्जेक्ति प्रकाश मुख्य प्रसिद्ध 
हैं। 'होक-साहित्य! संग्रह में आजकल आप जी-जान से लेंगे हुए हैं। 
के ..... पता-मात्रवा। क्‍ 
.. ऑकारनाथ अवस्थी:--जन्म अक्टूबर १६१६ फरू खांबाद | शिक्ष' 
बिशारद,- अंयुनदरत्न, सी० टी० अध्यापन-चृत्ति में विशेष 
. कुचि | पतांः--४४६ बस की खुद, दारागंज, प्रयाग |, 
..  ऑकारनाथ मिश्रः--जन्म १६१० सिरसा, प्रयाग । शिक्षः 
साहित्य शाल््ी? 'साहित्य-रत्न! साहित्यिक सेवाए-हिन्दी साहित्य 
विद्यालय, प्रयाग की स्थापना तथा तुलसी साहित्य परीक्षा समिति; 
. दारांगंज में सहयोग दिया | उदयनारायण त्रिपाठी एस० ए० के साथ 
_'विनयपत्निका की टीका की । सत्य हरिश्वन्द्र (नाटक) की रचना 
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छीोटेलाल गुधा 'कविंकल्त! 
संचालक सम्पादक भक्त 
लोक माखिक। देश्वर 
भक्ति की ऋछोर विशेष - 
झुकाव, कई पुरुतक 
प्रकाशित, भक्त तथा 
भावुक कवि । 
पताः-प्रेम कुटीर नादुन 
... मेहरस्टेड 


[ ९७ | 
की है। आपका बहुत सा साहित्य अभी अप्रकाशित है। आलोच- 
नात्मक निबन्ध भी सिखे हैं। पता:--हिंदी अध्योपक, अग्नवाल्न इण्टर 
कालेज, प्रयाग । द 


आकार मिश्र प्रणव!-जन्म ८ श्रगस्त १६१६ भवीगढ़ (अलीगढ़) 
शिक्ता-शास््री, लाहित्य-र॒त्न, विद्या भूषण । हिन्दी संस्कृत 
अ्ध्यापन, हिन्दी विद्यालय गुजरात ( पंज्ञाब ) का संस्थापन प्‌वं 
आचार्यस्व । अनेक गुरुऋलो में प्रोफेसर, द्यावन्‍्द लदहरी, रण्जनी, 
बोस बाननी, ज्वाला आदि पुस्तक लिखी हैं । पता--अध्यक्ष संस्क्ृत 
विभाग, श्री दयानन्द महाविद्यालय, फीरोज्ञाबाद (आगरा)। 


ओऑंकार शरद--डदीयमान कलाकार | जन्म १६२६ डच्च कोटि 
के प्रगति शील लादित्य के प्रक्काशनार्थ 'न्यूलिटरेचर प्रकाशन! 
नामक संस्था को जन्म दिया। श्रांचल' का आसरो, नातारिश्ता, 
खून-खराबी, अतिम-बेला आदि आपकी प्रकाशित पुस्तक है । 
उत्बकोटि के पत्रों के आप तेखक है । पता+-न्‍्यू लिटरेचर कम्पनी 
जीरो रोड, इलाहाबाद । 


. ओमप्रकाश गुप्ताम--जन्म बदायू' जिले में । शिक्षा (कोराबास में) _ 
' बी० ए० खाहित्याचार्य, राजबानी के प्रगतिशील कद्दानी कार। 
' मजदूर आन्दोलन में भी भाग लिया । क्रान्तिकारी । 'माकलंवाद! 
का विशेष अध्ययन । कई पुस्तक प्रकाशित हुई दे, अमर-ऋहानी! 

प्रगतिशील मासिर) “रंग महल? दिल्ली का सम्पादन। पता;-- 
प्राचार्य ओमप्रकाश गुप्ता १४७८५, रौद्ग रान, लाल कुआ देहली-६ 


ओमप्रकाश पॉलीवालः--आगरा के प्रगतिशील पत्रकार 
प्रगतशील देनिक 'जनयुग? आगरा के सं पादक। पता:-- दे० जनसुग' 
कार्यालय, आगरा ।_ द 


ओमप्रकाश केलाः--जन्म १४ जुलाई, १६२४, दुन्दावन, 
राजनीति अथ और समाजशाख्त्र के प्रसिद्ध लेखक श्री मगवानदास 
केला के सुपुञत्र । पता--भारतोय भ्रन्थ माला, चुन्दावन ( मथुरा ) 

ओमप्रकाश३--जन्म १६२७, शिक्षा-एम० १०, एक्षण एल० बी० 
(आगरा) एम० आर० ए० एस० (लणडन | सदस्य-नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी, ग्राम-सेवा-दल् आगरा के अध्यक्ष । निबन्ध-रत्नावली 
प्रबच्ध-प्रभा, ध्रवसंवामिनी एक परिचय, आदि पुस्तकों का स््रज्ञन 
" किया | पता।--अध्यक्ष, दिन्दी-विधाग, हँसराज कालेज, दिल्ली । 


[ १८ | 


द ओमप्रका शः--जञ्ञ न्म २७ नवस्बर, ९८१४, एम० प्‌७ ओर 
साहित्य रत्न तक शिक्षा प्राप्त। 'स्वराज्य + बाद' एवं विविध 
विषयों पर लेख लिखे हैं | पताः - हिन्दू स&छा *, 5, बदायूं । 

श्रोमप्रकाश भागब 'उमेश'-जन्म-जूं. ६ ९५, शिक्षा उज्ज न 
ग्वालियर ओर देहरादून में प्राप्त की | भूतपूत «न्‍्त्री-हन्दी साहित्य 
सभा, लश्कर | तपरिवनी ( कहानी ) जवुन्निला के आंसू ( ज्ञी० ) 
आदि पुस्तक लिखी है | बन-विभाग सम्बन्धी विशेष अध्ययन के 
लिए आप आक्प्तकोड यूनीवलिटी में गये हें । 

ओमप्रकाश शर्माः--जन्म १६२०, हिन्दी ओर ज्जी में 
शागरा विश्वविद्यालय से एम० पए०। विश्नविद्यालय विद्यार्थी 
परिषद्‌ के समापति, संट जौस कालेज की ओर से शिक्षा प्रचारक 
दास्यरस के मालिक नोक - फोक फे सश्चालक | प्रान्नोय द्वि० सम्भे 
लन के संयुक्त मन्त्री भी रद्द चुके हैं। स्थायी पता-बाग मुज़फ्फर 
खा ,आगगा। | 

ओमप्रकाश 'विश्व४- प्रथ्म जुलाई १६१७ मालिक 'झाजकल' 
दिल्ली के सम्पादक मरडल के सदस्य विभिन्न विषयों प+ कहानियाँ, 

र प्रतिभा वाले कल्लाकार पता।-- श्राज़कल”ः मासिक देहली । 
है ओमप्रकाश त्रिपाठी 'मघुकर४--ज्न्म दिसम्बर १६२४ कालपी 

॥लौन) लद॒मी, ज़नादंन, किशोरी ग्मण? पाक्षिक्त पत्रिका, क 

पस्पादन शिक्षा बो० ए० (फा०) कोबिंद, श्शोरी रसमण विद्याल- 
गीय संस्कृत परिषद के प्रधान मन्त्री । समाक्षीच्रनात्मक निबन्ध, 
कहानी, कविता की ओर रुचि | स्था० पता;--(।० शिवनन्दनद्स 
त्रिपाठी, बड़ा बाजार कालपी (जलौन ) यूग्पी०१ 
कंचले बेंकट कृष्ण॒य्या:--जुलाई १६०७ में कृष्णा जिला के श्रन्त- 
गत कृष्ण पुरम नामक ग्राम में जन्म , शिक्षा साहित्य रत्न (प्रयाग) 
हिन्दी कोचिंद (काशी) राष्ट्र भाषा विशारद (मद्रास) आनकारी 
दी. आग्ल भाषा, ओर दक्षिण की भाषाए। आनन्‍्ध्र-मद्रास में 
हिन्दी के प्रकाशक। प्रका० स्फुट | पता--प्रधानाध्यापक श्रान्प्र 
हिन्दी विद्यापीठ आन्ध्र प्रदेश दक्षिण भारत | 
..._ कण्ठमणि शांली:--बेदान्त शास्त्री, काव्यालंकार श्रादि उपा- 
धियों से विभूषित । दिव्यादशं? मासिक के सम्पादक, सरस्वती 
भण्डार, पुस्तकालय विभाग, कविमंडल आदि साहित्यिक व. 


[. ९५६ | 

सावंजनिक संस्थाओं के संस्थापक व संचालक । विघवा-विवाद 
खराडन, कविता कुखुमाकर (दा भाग) ध्यान-मजूषा शझादि आपकी 
लिखी पुस्तकें ह | पता 'वद्या विभाग, बज्ञनिकुडज, कॉकरोली । 

कटील गणपति शर्मा:--शक्तक' छोर 'हन्दी प्रचारक' के 
सम्पादक, दक्तिय-भारत हिन्दी पडित संघ के अध्यक्त, दक्षिय 
भारत की अनक शिक्तां-संस्थाओ और परिषदों के मन्‍्त्री अथवा 
प्रतिनिधि । प्रकाशब-न्‍फुट वर्त+ान पता-गवर्नमेंरण आदटेख 
कालेज्ञ, मद्रास -२ न 

कनकमल 'मघु#र”, अग्रवालः--जन्म-जुलाई १६१२। अनेक 
साहित्यिक श्रभित्र/ मे काये किया । राजस्थान द्वि० सा० स॒० को 
स्थायी सपम्रिति क सदस्य 'खाहित्याचार्य' ओर साहित्य महदो 
पाध्याय! नवज्ञोबन' 'राज़स्थोनः आदि पत्रों के संपादक रहे 
निबन्धकार और कवि । 'डद॒गार!( गद्य काव्य) प्रकाशित पुस्तक दे 
पता--नवजीवन' सम्पादक, उदयपुर (राज्यस्थान) 

कन्हैयांप्रसोद सिंद:--/विशाल-भारत' में इनके नियमित रूप 
से लेख निकलते हैँ | एम० ए० पास | अन्यायन वृतक्ति, 'ब्रिन्नकथा' 
झापकी प्रकाशित पुस्तक हैँ | पता--अध्यापन, नालन्दा कालेज, 
नालन्दा । 

कन्हैयालालशर्मा:--अन्म १६०१, इन्दौर, साद्वित्य रत्न, 
सादित्यानुरागी, पताः--विद्यापीठ, द्विन्दी मध्य भारत साहित्य 
सप्तरिति, इन्दौर । द 
जा कन्हैयालाल (मुंशी ):--अन्म २७ जूम १६०१, शिक्षा-एत्न० ए्‌० 
पल० एल० बी, एडवोकेट (हाई को“), 'फायस्थ समाचार” व 
पचांद्‌ (मासिक) उर्दू संस्करण के भू० सम्गार॒क, कद्दानी-कला के 
लेखक और अमेरिकन--योरोपीय पश्नों के सम्वाददाता। पूर्णपता-- 

<रूष्णु -कुछ्ज' पध्च कोशी समिति रोड; प्रयाग-३ 
... ऋन्हैयालाल 'शान्तेश:--'सेवक? 'राष्ट्रदुत! और श्राम-सेघक! 
के सम्पादक, निरक्षरता निवारण के लिए प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र, प्रायमरी 
. स्कूल खोले 'बिद्या-प्रचारिणी-सभा! के प्रधान मन्त्री तथा अन्‍्या- 
_ ल्‍य शिक्षा और सोड़ित्य सम्बन्धी संस्थाओं में सक्रिय सहयोग, 
गाँघीवादी “चमड़े के लिए पशुओं का भयंकर बंध” आपको प्रका- 

- शित पुस्तक दे पता:--गणेश स्तन, तयाबाजार पिवानी, दिसार 


शशि सा) 


[ २० ] के 


बन्हैयांलाल मा्शिकलाल सु शीः--जनन्‍्म १८८७, शिक्षा -बखई 
और बड़ौदा में, बी० ए०, एल० एल" बी०, हिस्मी गाजराश ओर 
ऑग्ल भाषा के विद्वान रोष्ट्र-प्राषा-प्रचार समिति के प्रमुख, 
सक्रिय कायकर्ता, कांग्र स के छब्ध प्रतिष्ठ नेता; रा प्पुवादी, आज 
कल खांद्य मन्त्री (क्षेन्द्रीय ग्कार) उत्कृप्ठ ब्पत्यार कार , झुचक्ता, 
विचास्क गुज्राती साहित्य कोष के सम्भ क, यंग इस्डिया! 
१६१५ के सम्पादक रहे | पता-- मिन्ष्टी खाद्य विभाश, नई-देहरो। 


. क-हैयालाल 'बन्चरीक”:--- जन्म-ज्नवरी १६३३, हाथरस, लाहि 
'ाहित्य- परिषद्‌? हाथरस के संस्थापक और दो वर्ष लक संयोजक 
ऋलाकार-परिषद! शोर 'शारदा-सलद॒न! के सक्रिय सदस्य ।बाग्ला 
कालेज्न की 'डिबेटिक़् सोसायटी! के संस्थापक ओर अध्यक्ष । सम्पा० 
. 'दिल्लगी! (लाप्ता० और “रखभा? (पाक्षिक) * सूतपुव सम्पादक 
विशुद्ध सादित्यिक-आलोचनात्मक मासिक “शारदा! के सम्पाद- 
कीय विभाग में कार्य करते है, 'शारदा-लवक! का सम्पादक 
प्रगति कवि, और कहानियां लिखने का शौक प्रका० “गुनगुन!' 
(कविता-संग्रह) कई कविता-संग्रह ओर एक कहानी संग्रह शाह 
प्रकाशित होंग | पता--चाँबड़ गेट, हाथरस (उत्तर-प्रदेश) 


कन्हैयालाल सहल';--जअम्म-१६११, शिक्षा-प्म० ए्‌० तक | 
श्री सूर्यकरण पारीक स्मारक खाहित्य-समिति? के मंत्री, राजपुतान 
विश्व-विद्यालय की ओर से “राजस्थान फे सांस्कृतिक उपाख्यान 
_ लामक ग्रन्थ पर पुरस्कार प्राप्त, समीक्षांजलि श्रालोचना के पथ पर 
राजस्थानी के ऐतिहोमिक प्रवाह आदि आपने पुस्तक दिखी है 
 'बौबोली' और वीर-सतसई” का श्री पतराम गोड़ और थी इंश्व' 
दान जी के साथ क्रमशः सम्पा० पता--हिन्दी प्रोफेसर, बिड़ल 
कालेज, पिलानी |. कि आओ हु 
.. कन्हैयाल्ञाल 'सिश्र' प्रसाकर१-पत्रकोर नया-जीवन (१६४७ ऐे 
अ्रका०) मासिक के सम्पादक ) पता--विकास, लि० सहारनपुर 
... कपिलदेव चतुबेदी 'प्रकाश!:-- दिसम्बर १६१५ सारन से जर 
हुआ | प्रकाशित पुस्तकों में 'भावुकता को लहर! (कहानी-सं ग्रह 
ओर मनोमिं (कवि) पता।--१७ पराशर रोड, कलकत्ता २६। 
...._ कपिल देवनारायशसिंह' कपिल्--१ जनवरी १६१६ मुगेर' 
. जन्‍म, प्रो० कपिल नाम से प्रसिद्ध, सता० बिहार हिन्दी साहिए 
सम्मेलन, जिला द्वि० सा० सम्मे० मुगेर प्रगति० ले० सं (सद्‌: 
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अ्रध्यायन वृत्ति पताः-पठना काल्लेज्ञ। पटना | 





का 


3094 मै 


कार्य कारिणी) विहार स्सिर्य लोलायटी, काशी ना० प्र ओरियंटल 
कान्फ्रन्स (सदस्य) एम ० ए० करने के उफ्राहत कबीर की निगु ण 
>आावना पर शोघकारये मकाशित--बा रह बातें , लाहित्य-प्रदीष पचास 
“की पांच दिवंगत विभूतियाँ, बूढ़ा कामलॉल (कवि). दिनकर ओर 
*जुनकी काव्यक्रतियां' ओर श्रीक्रष्ण आमिनंद्न झस्थ (संपादित) 
अ्रप्रकोशित-हो नलांग (नाटक) कवि भूषण आानोणो) रेखापएए (शब्द 
' सित्रो शंवनाद चार्षिकाडु के प्रधाव संपादक ओर मासिक प्राची! 
के संपाइक पता-अध्यापक, डी० जै० कॉलिज, सु गेर (बिहार) 
/  कपिकदेव शर्माः--बिद्वार -प्रान्‍्त कै :सिद्ध देवनागरी लिपि के 
प्रचारक, अ० भा० देव भाषा परिषद के मंत्री पाउ्यक्रम की अनेक 
: संसस्‍्क्॒त पुस्तकों के प्रशेता । पता-लिपे- |. क्‍ 
... कपिलेश्बर “कल? साम--जन्म- (४०७, हिं० सा० सस्मे० फे | 
परीक्षा फेन्द्र के संयोजक, झिलों हि० स्ता० सम्मे० के भूतपू मंत्री, 
शिक्ञा--साहित्य ग्त्न, श्रीकृष्ण पुस्तकालय के संस्थापक, कद्दानियाँ 
_. लिखने का शोक, पता--वमौरा, चनपटिया चस्पारत । 


कपिलेश्वर सिश्र:--कव्वी न्द्वरवीन्द्र के शान्ति निकेतन में शिक्ता 
प्राप्त की, प्रारश्सिक शिक्षा कानपुर में, कई लेख-संग्रह् लिखे दे । 
. पता--खोती, सलीमपुर, दरभंगा । 


कपूरचन्द्र जैनः--जन्म १६१७ काँत्रेती कांयकर्ता खाहित्य 
रत्त, विभिन्‍त विषधों पर लिखते रहते। कविता संग्रद्द १, रे, रे आर 
सम्पादित चट्टान के टुकड़े अध्यापन वृक्ति, पता-भ्रंधानाध्यापक, 

. प्रा० पा० परवास्पुर, इतवारी नागपुर। छ् 


कमल! कविः--जन्म १४ मई १६०७, दसली , पोखला, गढ़वाल, 
 शिक्षा-साहित्यालंकार, सा० खे० बलूचिस्तान, पंजाब और सिन्ध 
में निःशुल्क दिन्दी सेवाएं, अध्यापन, प्रकाशन और प्रचार, देश 
विभाजन के पश्चात्‌ दिल्ली रेडियो में भी रहे १६ पुस्तक कंविताए 
नाटंक, उपन्यास, कद्दानी और चम्पू ओदि | दो उपन्यास प्रकाशन 
- मे हैं वे दोनों और “अतृतति” पता+-डिस्ट्रिक्ट इनफरमेशन आरफी 
सर उत्तर प्रदेशीय सरकार विधान-भवन्त, लखनऊ |... 
« -. . कमल!-एम० ५० रेडियो के लिए एकांकी लिखते 
.... हैं, सान्ध्यगीत! भर 'साहित्य-संघान? प्रकाशित .दो चुके है, 
. अ्रध्यायन वृत्ति पता;-पठना कालेज, पटना | 


[ १२२ |] 


कमल कुल श्र '्ठः--जन्म अगस्त १&२०, शिक्षा प्रयाग पिश्व न्‍ 
विद्यालय से एुम्र०. ५० शोर डी फिल; द्वि० सा० सम्मे० 
की स्थायी समिति के सदरय जन-साहित्य परिषद्‌ प्रयाग के 


श्रष्यक्त; प्रकाशित रचनाओं में युग-मानव ( कवि० ) 


मुहम्मद जायली, भागर अधिक प्रसिद्ध हैं । पताः--सखिविल लाइन्क्ष ल्‍ 


झाजमगढ़ ! 


कमलदेवनारायशेः--जन्म १६००, बी० ए० एल० पत७ बी 
तक उच्च शिक्षा प्राप्त विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों की हयमा 
की। ईश्वस्वन्द्र विद्यालागर युगल कुसुम, करना, बिखरे फूल झादि _ 


प्रकाशित पुस्तक; एता:-- बखरा, बिहार । 


कमलधारीसिंह 'कमलेश'+--बलिया में १९१२ में जन्म लिया, 
अध्यापन वृत्ति, खाहित्यानुरागी, सुसलमानों को हिन्दी सेखा? 
मारत की प्रमुख मद्दिलाए' प्रलिद्ध पुस्तक दे; पताः--सेरिया, 


छुता, बलिया । 


.._ कमलनारायण कमलेश! म्ला:--जन्म १६१० एक वृझ्लेन के. 
करीब पुस्तक लिखी हैं, बिद्दोर प्रदेशीय हि० म० सभा के संयुक्त _ 


प्त्री पता।--कैना, द्रसंगा, बिद्दार । 


हू 


: करमलनारायण देव, आचार्य, 'सत्यकाम:--अम्म १६१६ अनेक 


भारतीय भाषाओं के जानकर, प्रदेशीय रा० भा० प्र० छ०, पर्चा 


के संचालक असमिया गीतों का इिन्दी में संपादन। कुडकनी 


(गद्यगीत) चिरंतनी ( कटद्दा० ) सामंतनी ( उप० ) असमिया ओर 

बंगला लादित्य की रूप रेखा प्रकाशित पुस्तक, अध्यापन .सुक्ति। 

पता।--आचाये रा० भा० अध्यापन. मंदिर, गुवादइाटी आखसामः। 
. क्रमलप्रसादः--जन्म १६२१ हैदराबाद; कद्दानी, पकाड्ी ओर 


स्फूट विषयों पर लिखने का विशेष शोक, पताः--अर्थ विभाग, 


हैदराबाद (दक्षिण). . 


 कमलाकान्त 'पाठक':--१६ फरवरी १६२१५ पम० ए० (हि. 


पूल्ल० पुल० दी, खा० रत्न, पटना और इन्दौर में सम्पादन कार्य 
तथा कई संस्थाओं में आचाय॑ रहे, आजकल राष्ट्रकवि मुप्त जी . 
के काव्य विकास पर डॉफ्टरेट के लिए थीसिस लिख रहे हैं, 
- अ्रका०-सेठ गोबिन्ददाल के नाटक, द्वि० में जोहर काव्य, कामायनी! 
के काम-सर्ग की टीका समीक्षा, विवेचिका आदि पुस्तक लिखी हैँ। 
 आज्ञकन्न 'लागमर-विश्वविद्यालय' के द्विदी विभाग में झाचाय॑े हैं। 


[ रे३े ] 


“ क्मलीकान्त वर्मा:--शिक्षा बी० पए०, एल० फएुल० बी० तक 
भृव्शाल-भारत' के भूतपूर्व सह सम्पा० कद्दानी कार और लेखक 
संगीत में विशेर रुचि | पताः--शादाबाद, बिद्दार ! 


कसलापति 'मिश्र"--झुलाई १७६१४, "लेखक! बालिका! 
शछासरा' ओर हंस' के सम्पादकीय विभाग में काय, पत्रकार 
पता+--भवानीपुर सुरापुर, खुर्तानपुर (उत्तर-प्ररेश) द 

कसमलापति त्रिपाठी+--शास्त्री, उत्तर प्रदेशीण कांग्रेस 
कप्रेटी में प्रभावशाली नेता, सदस्य विधान सभा अत्तर प्रदेश 
पत्रकार भूत० सम्प० दैलिक आज! काशी, 'संसलार' देनिक ओर 
खाप्ता० के संवालक सम्पादक, इलके अतिरिक्त अन्य पत्रों के संस्था- 
पक सम्पादक, पताः--सिंसार' कार्यालय काशी । 


कमल्ाप्रसाद अवस्थी 'अशोकः+-- ग्रैजुप्ट, अहणोद्य' लखनऊ 
और 'सम्मार्ग' (लाप्ता० 'काशो के सम्पादक, “गीत संग्रद” श्रभी 
अप्रकाशित, पता;--रामापुरा, बनारस । हे | 

कमला प्रसाद 'वर्माः--बिहार के चुद्ध तपरवी साहित्यकार, 
भूत० सम्पादक “बिद्वार बंधु! करबला; दिमालय शआदि पुस्तक 
लिखी हैं, पता--कमलाकुझज, गुलजार बाग, पटना | क्‍ 
._ कमलाशंकर “मिश्र'--इन्दौर के प्रसिद्ध साहित्य सेघी, शाज- 
पूताना अजमेर द्वाईस्कूल इशटरमीजिएट बोड के गरायमान सदस्य, 
- विभिन्न विषयों पर समीक्षात्मक लेख, अध्यापन वृक्षि, होलकर 
कालेज इन्दौर में हिंदी अध्यापक, पता।--अदिल्यापुर, इन्दौर । 
,.. कमलेश 'भारतीय”+--ब्रजभूमि मथुरा में १६१६ में ज्ञम आगरा 
विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट, बम्बई, गुजरात भदेश में द्िन्दी प्रचार 
“इरिज़न सेवक! के (१६३७) स० सम्पादक भी दे, पताः--' प्रेम! 
सम्पादक, प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन । ला, 

' करुणापति 'विपाठी+--शिक्षा-एम० ए० थी० टी०, अध्यापन 
यूत्ति, प्रका० शेली, बनारस विश्वविद्यालय के द्विदी विभाग में 
प्रोफेसर । क्‍ ः कक 

 करुणाशंकरः--पत्रकारिता का विशेष शौक, सम्पा० 'विश्वमित्र' 
से० विविध विषयों पर। पता--फोर्ट बम्थई ।. 
... करुणाशंकर शुक्त 'करुणेश”:--सग्स भायुक कवि, 'हिखोर' 
प्रकाशित कविता पुस्तक है, पता--चौक कानपुर (उत्तर प्रदेश) | 
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.. कल्याणचनद्र जेन सरोञ्ञ--१६२९, आगरा, शिक्षा, एझप्त० 
ब्‌०, एल० टी० साहित्य रत्न, संयोजक हिंदी साहित्य समिति: 
झागरा,--खादित्य गोष्ठी, जलेसर हिंदी साहित्य विद्यालय, 
जलेखर (एटा) के संस्थापक और आचार्य, श्रकाशन खासान्यशान! 
की पाठ्य पुस्तक, निबंध निधि, रामचन्द्रिका पर प्रश्न ओर 
टिप्पणी, नूतन काव्य कलाधर दोपिका, गोदान एक अध्ययन 
(अप्रका०) स्कूल पत्रिका का सम्पादन, पदा--बाइस भिश्लीपल, 
म० गांधी मेमोरियल हा० से० स्कू, जलेसर ( एटा )। ः 
. काका कवि:--पूरा नाम प्रभूल्ाल गर्ग हाथरस निवाली, संगीत! क्‍ 
मासिक और 'संगीत-प्रेस! के संचालक कई कविसम्भेलनों के 
. मनोनीत सभापति, द्वास्यरस के खुकथि साहित्य समाज? हाथरख 
के प्रधान रहे, हास्यरल की कुएडलिया और पेरोडिया लिखते हैं। 
काका की कचहरी और पिंहला में कविताए' : खंग्रद्दीत हैं, पता-- 
'संगीत' कायोलय, हाथरस । हि 
काकी कालेलकरः--सुप्रसिद्ध गांधीयादी दाशैनिक. और 
_ खुविचारक, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के मान्य खद॒स्यथ और 
तीन वर्षों तक ( १४३७ से ७० ) उपाध्यक्ष सभी प्रसिद्ध पत्रों में 
लिखते हैं आपकी कई पुस्तक प्रकाशित हुई दे । पता--राष्ट्र -भाषो 
प्रचार समिति वर्धा | ्ि 
.._ कान्तिचंद सौनरिक्सा:--प्रसिद्ध कद्दानी लेखिका चंद्रकिरण 
सौनरिक्सा 'छाया! के पति, छुप्रश्िद्ध कदानीकार और पत्रकार, 
अनेक दै०, साप्ता० और मासिक पत्नों में आपकी कद्दातियां मरी 
पड़ी है; पता+-- ७७ ठीमारपुर देहली । 
..  क्वांति द्विवेदी नत्िनी+--लेख ओर कविताए' लिखी है, दिंदी के 
- प्रचार कार्य में सहयोग बँटाया है पता:--0० जीता संसार, लश्कर. 
... काँतिज्ञाज् जोशी'“-शिक्षौं-एम० ए्‌० बस्वई प्रान्त में राष्ट्र 
, भाषा प्रचारक खाहित्य से अभिरुचि पताः--०॥४४ च्नोक्षी बिल्डिंग 
गामदेवी रोड, बस्बई ७ जज द 
23 कांतित्ाल मोदी! प्रभाती+-- 'लोकमान्य! द्निष बपवई ४ धिवेश' 
में एक कविता पर पुरुष्कार प्राप्त । पताः--हिंदी साद्वित्य परिषद, 
. देवरी, सागर । । . ह 
हज अमरीकी जेन:--जन्म १६०१ जैन धर्म के प्रथल प्रचारक 
. और प्रलारक और मननशील लेखक सुदर्शन आदर्श जैन घीर 
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ओर “जैन सिद्धांत भाष्कर! के सम्पादक, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय 
भाग, प्रका० सत्यमसार्ग, भ० महावीर और गोतसबुद्ध, पद्चरत्न; 
अहिंसा का व्यवहारिक रूप” आदि आपकों क्गभग ६० पुस्तक 
हैं। पता:--अल्ली गल्ल, एटा | 

कामताप्रखाद 'निगम'--जन्म-१८६६, भौगोलिक विषयों पर 
लगभग १ दजन पुस्तक लिखीं । शिक्षा विशेषज्ञ, डी० ए० बी० 
हाइस्कूल में अध्यापक पता:-- शुरुदयोल् बाग, ह्ीवेट रोड, प्रयाग । 


कामताप्रसाद गुरु-- शिष्टाचारः जेसे अछूते विषय पर सबसे 
पहिले हिन्दी में क्लस चलाई, अध्यापन वृत्ति, मध्यप्रदेश के समीप 
एक छोटे से गाँव के निबांसी और जब्बलपुर के नामल स्कूल में 
अध्यापक, त्रजभाषा की कविताएं भी लिखी | 

कामात्षिराव:--जन्म १६१८ कड़पा ( मद्रास ) अंग्र जी, हिन्दी 
ओर तेलगू के जानकार, दिंदी-लेखक संघ मद्रगस के उपश्रभापति 
क्रिश्चियन कालेज, मद्रास में डिंदी अध्यापक 'शायल हिंदी कहानियाँ? 
तेल्नगू कोष आंदि के लेखक, पता:--ताम्बरम, सद्रास । 


कामेश्वरनाथ:--त्रजभूमि? मथुरा और “आकाशवाणी? लखनऊ 
का सम्पादन प्रकाशन किया. पत्रकार पता;- मथुरा । 
कामेश्वर 'विद्रोही?:--जन्म १६२४ व्य० साहित्य सेवा प्रिय 
विषय कविता विद्रोह-बिहार ओर “उद॒भावना? के लेखक. 
सौमेश्वर साहित्य परिषद्‌ के मंत्री. पता:--रामनगर चम्पारन (बिंद्दार) 
_कार्तिकेयचरण मुखोपाध्याय,:--जन्म १८६७ पत्रकारिता से 
विशेषरुचि, भारत मित्र! हलधर और विजय! आदि पत्रों के 
सम्पादक रहे; मुस्तफों कमाज्षपाशा कृषि ओर कृषक आपकी लिखी 
हुई मुख्य पुस्तक; बंगला से उल्था भी करते हैं; पताः--काली बाड़ी; 
छपरा बिहार । 
.._ कालिकाकुमार मुखोपाध्यायः--ठीन विषयों में एसम० ए०; 
समाल्ोचनात्मक निबंधकार, पता;--भागलपुर | 
. कालीवरण शर्मा+-- १६७१ विक्रमी. “वीर का विरांट आंदो- 
क्लन! का संम्पादून (प्रथम भाग) ह्वितीय खण्ड शीघ्र प्रकाशित हो 
रहां है। देनिक 'दिंदूश और साप्ता० “दिंदू के सम्पादक ( अ० भा० 
हिं० म० स० के मदुराअधिवेशन के दिलों में ) (राजस्थान समाचार! 
दै० जयपुर का १६५० में सम्पादन | भारतीय संस्कृति समथथक पत्र 
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पत्रिकाओं में सामयिक लेख प्रकाशित हुए हैं। आलोचक. पत्रकार 
और लेखक पता:--भुसारा मार्ग, पो० खामगाँव (बरोर मध्यप्रदेश) 

'कालिदास कपूर:--एम० ए० एल० टी०, श्र प्रोजी 'एजकेशन! 
मासि० के भूत० सम्पादक. हिन्दी सेवी संसःर” के प्रथम संस्क० के 
सम्पादक सम्चालक, शिक्षा शास्त्री भूत० सभापति यू० पी० सेकिण्डरी 
एजु० एसोसिएशन, भारतीय इतिहास की रूपरेखा. हिंदी सार संग्रह: 
कश्मीर. मानव इतिहास की कत्क आदि पुस्तकों के प्रणेता, अध्या- 
पन वृत्ति, पताः--कपूर कुटी. चौक, तखनऊ। कक 

कालीराम शर्मा:--१६१६ से दक्षिण में हिन्दी के प्रयारक, 
रायपुर में जन्म. विविध विषयों पर लिखा है, अध्यापक. पता:--जेन 
हाईस्कूत्, सद्रास | पु 
काशीदत्त पाणडेयः--हिन्दी के' प्रचार-प्रसार में सरैष सहाय्य' 
_अदान किया, हिं० सा० सम्मे० प्रयाग की प्रचलित परीक्षाश्रों के 
रजिष्ट्रार भी रहे, विभिन्न विषयों पर लिखते हैं । क्रास्थवेट-रोड प्रयाग । 
। कोशीनाथ त्रिवेदीः--जन्म-९ ६०६ शिक्षा उज्जैन और इंदौर में, 
आाग-भूमि! 'हिंदी-नवजीवन? ' 'हिंदी-शिक्षण-पत्रिकाः और' 'हरि- 
 अन-सेवकः के मूतथूव॑ सहकारी सम्पादक शिक्षा मंत्री /  गांधीयादी 


नेता दिवा स्वप्न, महात्रत, रचनात्मक कायक्रम आदि के लेखक |... 
..._.. पता:--२७, बियाबानी, इन्दौर 
.. काशीनाथराय शर्मा:--जञ०-१६०१ / सहुबल आम ( गाजीपुर ) 
साहित्य-रत्न, प्रयाग विश्वविद्यालय से एम० ए० एल्र० एल्० बी० 
जजी ( गाजीपुर ) में क्लकके, आप ही प्रांत भर में इस विभाग में... 
इतने योग्य व्यक्ति हैं। 'जीवन-संग्राम” आपकी: राजसीति विषयक - 
अकाशित पुस्तक है, निबंध भी लिखे हैं । पताः-क्वक, जजी गाजीपुर। 
.. काशीराम शास्त्री 'पथिक':--ज०-४ अग्नेल १६२१, ' चौपड़ाकोट 
पोखरी आम ( गढ़वाल ) प्रभाकर और 'साहिस्य-रत्न और शाख््री” 
बीर-भारत और व फियान (कविता संग्रह) तथा अ्ूनोद्वार 
भामक, नाटक लिखा है।.. पता+--प्रिंपसित्न दून महा विद्यालय, 
कि  क ककनाट-पैलेस, देदरादून |. | 
.. कोसिम अलो सैयदः--उदर, फारसी, अरबी भर अंग्रेजी 
आदि भाषाओं. की जानकारी । अनेक  पत्र-पत्रिकाओं का सम्पा- 
इन, अनुवादक, नाटककार, कवि, लेखक ओर पत्र८)२ | सयो- 


9 रह... 


गिता ( नांटक ) नूरजहां (प्रह०) और राष्ट्रीय-दर्षण ( पद्म ) 
आदि पुस्तकों का खजन किया है। पता:--पत्रकार, नरसिधपुर, 
क्‍ | संध्य-सारत । 

. किशनलाल कुछुपराकर:--ज० १६१२, फिरोजाबाद के निकट 
दोलपुरा ग्राम, साहित्य-रत्न और सिद्धान्त-शाखत्री, चिता कीं चिन- 
गारी, सयंकर-भूत, आम्य-्गीताब्जलि, नवबाला आदि पुस्तकों के 
अ्रणेता, आर्य-समाज का प्रचार कार्य अध्यापन-बृत्ति। पता+-- 
दयानंद हा० सै० स्कूल, फिरोजाबाद घर का पत्ता+-ढोलपुरा प्राम, 
थो० फिरोजाबाद ( आगरा ) है 

किशोरीदास घाजपेयीः--विशारद और शास्त्री ( पं० वि० वि०) 
आगरा से प्रकाशित “मराल” के सम्पादक रहे, हिंदी के प्रतिष्ठित 
सुलेखक, सन्‌ ४२ के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, आपकी 
प्रकाशित कृतियों में “द्वापर की राज्यक्रांति! लेखन-कल्ां, त्रजभाषा 
का व्याकरण आदि प्रसिद्ध हैं। छिंदी के उत्कृष्ट पत्रों के लिए सदेव 
लिखते रहते हैं, तपस्वी साहित्यकार | पताः--कनखल्त हरिद्वार । 

किशोरी रमण टरडन:--ज० नवम्पर १६१४, कानपुर में शिक्षा 
प्राप्त की, हि? सा० स॒० प्रयाग की स्था० स० के सदस्य कई साहि- 
व्थिक संस्थाओं के मान्य कार्यकत्तो, पत्रकार लेखक और प्रेत्र-अति- 
लिंधि, जीवन-संदेश और बटोद्दी आरादि पुस्तक लिखी हैं। पता;-- 


५ 


शारदा भवन, रे सरदारपुरा जोघपुर। क्‍ 
किशोरीलाल गुप्त:--बी० ए० ( आनसले ) हिंदी और अज्नरेजी में 
एम० ए० एवं बी० टी०, समीक्षक, कुशल्न अनुवादक और नाटक- 
कार प्रतिशोध ( नाटक ) प्रसाद साहित्य का विकासात्मक अध्ययन 
( आलो ) आदि पुस्तक लिखी हैं, अध्यापन वृत्ति | पता+- िंदी 
.. विभाग, शिंबली कालेज, आजमगढ़ |. ः 
... किशोरीलाल गुप्त:--ज० १८६३, गुजराती, मराठी, ओर हिंदी 
की जानकारी, प्राचीन पुस्तकों का शोध और संग्रह, काव्यन्वांटिका.. 
_विरहिनीं-बिलाप, आदि उल्लेखनीय पुस्तक लिखी है.।  पता;--हिंदी ._ 
साहित्य कुटीर, मेकखेड़ा, मालवा | का 
किशोरीलाल तिवेदी 'कुसुम४--ज० १६०७, गुजराती मराठी, 
.. संस्कृत हिंदी की. जानकारी, 'अ० भा० आा० पुस्तकालय योजना! का 
... सम्पादन, लेखक और कवि। पठा*-बड़वादा, होल्कर रोज्य 
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किशोशशरण लियोरिया किशोर:--ज० १ जन १६१२ दतिया 
पत्नी मिथलेश्वरी देवी '(विशारद! “ल्ञोकेन्द्र” की सम्पा०, साहित्य रत्न 
प्रका० भेंरी रानी! स्वणुकणु, मेरा स्वप्न, जसवन्त-जस, भू० सहा 
यक अध्यापक गवन० मंडल स्कूल । पता+-मुख्य अध्यापक, कट 
व्यायञ्ञ स्कूल, सदर बाजार, मांसी । 

कुठज बिहारीलाल शुक्लः--जागरूप दिंदी-सेवी, विद्वत-परिषद 
अजमेर द्वारा मानपत्र प्राप्त तथा अन्य शिक्षा शौर साहित्य सम्बन्धी 
संस्थाओं के मान्य सदस्य । पता:--मांजी मन्दिर, राजस्थान भवन 
स्वामीघाट, मथुरा । 

कुजीलाल मदनमोहन पंचोली:--ज० १६११ होल्कर स्टेट के 
नेमावर जिले में, साहित्य रत्न (कृषि ) पानी गांव में अध्यापक 
'गोपालन 'फसलों का रोटेशन” 'मुकदमेबाजी” शीर्षक लेख लिखे हैं 
“कन्नौद” में सम्मेलन का परीक्षा केन्द्र स्थापित कराया, आजकल- 
रूरक् असिस्टेश्ट । पता:--सीवड़या, स्वाले गांव, द्वोल्कर स्टेट । 


कुमार साहु:--ज०-१६२७, कई साहित्यक संस्थाओं के सदस्य 
सुरुचि! प्रेस के सम्बालक “नवप्रभातः साप्ताहिक का सम्पा० नीली 
या और खरिडित चट्टान प्रकाशित पुस्तक हैं। १८ पतो:--बिजली- 
नगर, नागपुर। 
कुमार शेव्य:--शाखत्री पास, प्रांतीय सा० परि० अलीगढ़ के 
भू० मन्‍्त्री, दं० 'हिन्दु-सन्देश” जोधपुर के म० प्र० सम्पा० । 
पता:--सम्पादक 'हिन्दू-राष्ट्र! दृनिक जोधपुर (राजस्थान) 
कुमुद्‌ विद्यालड्रार:--ज० १६१७, मुगेर, कवि ओर पत्रकार 
नवसंदेश और नौनिहाल के भ० सम्पा० संगम-निर्वाण आपकी 
प्रसिद्ध कविता पुस्तक है | पता:--इन्दौर-समाचार! देनिक, इन्दौर । 


कुलदीप:--आगरा के तरुण प्रगतिशील कधि और पत्रकार 
हमराही' साप्ताहिक के भ्र० सम्पादक, “युवक” सासिक, आगरा 
के सम्पादक सण्डल के सदस्य, शिक्षा-एम० ए० आगरा विश्वविय्या- 
लय, अ० भा० जज साहित्य मण्डल, हाथरस अधिवेशन के कवि- 
सम्मेक्षन के अध्यक्ष, सेश्ट जान्स कालेज, आगरा में प्रोफेसर । 


कुलमणिसिदह:-- जुलाई १६१७ धामपुर में जन्म १६४२ के रा० 
आए में सक्रिय भाग, समाज वादी, पत्रकार । पता;--'सोशलिस्ट! 
साप्ताहिक, धामपुर | क्‍ 
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 कुल्लन गुरू:--जन्म-स्थान हाथरस, हास्यरस के सुकवि प्रोढ़ 
शिक्षा केन्द्र दिल्‍ली में अध्यांपकी, घुमक्ड़ी, कविताएं स्फुट । 
स्थायी पता:--दिल्‍्जी वाला मौहल्ला, हाथरस ( उत्तर-प्रदेश ) 
कृपानाथ भिश्र:--विद्वार के लेखक, कवि. और पत्रकार, शिक्षा 
एस० ए० रोशनी? का सम्पादन, हिन्दुस्तानी कष्टानियाँ कविता 
कौमदी आदि पुस्तकों की रचना की है | पता३-साइन्स कालेज पटना। 
_ क्रपाशइर अवस्थी:--विहार की विभिन्न साहित्यक परिषदों के 
सक्रिय कार्यकर्ता, विभिन्‍न विषयों पर लिखा है। पता--विज्ञान 
ओऔषधालय, मुगेर । _ । 
कृपाशडूर शुक्क:--जन्म १६९८, प्रयाग विश्व वेद्यालय से एम० 
ए० किया, लखचऊ विश्वविद्याक्षय में अध्यापक । पता-६ हुसेल- 
गंज लखनऊ । 
कृपा कुमारी चतुर्वेदीः--ज० १६३३, फिरोजाबाद विशारद 
साहित्यक रुचि, प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार श्री बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी चाचा । पता:--हलुमान ग्लास बक्से फिरोजाबाद 
.. कृष्णचन्द्र+--प्रेम महा विद्यालय की स्थापना में सहयोग, इन्दा- 
खन नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, बी० एस० सी० तक शिक्षा, उत्तर- 
प्रदेशीय असेम्बली के सदस्य, विभिन्न विषयों पर लिखा हे । 
पता३-- २३१, मदनमोहन फेरा अ्ृन्दावल 
कृष्णचन्द्रः--बसीरों मसुजफ्फरगढ़ ( पत्णञाब ) में जन्म, शुरुकुल 
कागड़ी में शिक्षा प्राप्त की, 'देनिक अंजुन” और साप्ताहिक 
_ अजुन के क्रमशः संयुक्त और प्रधान सम्पादक, राजनीति और 
इतिहास पर खूब लिखते हैं, प्रकाशित पुस्तकों में चीन की स्वाधी- 
जता और कॉपर स का इतिहास अधिक प्रसिद्ध हैं। पता:--१६ जला 
. बिल्डिंग, रोशनारा रोड, देहली । अन आ की 
कृष्णचन्द्र शर्मा चन्द्रः--आगरा में शिक्षा पाई, अंग्रेजी, 
 चर्द' फारसी और हिंदी की जानकारी, मदशाला, मरीचिका और 
प्रतिच्छाया कविता पुस्तक हैं, कवि और अध्यापक | पता;--डी० 


+ 


'ए्‌० बीं०? हइस्कूल, मेरठड। | 

..._ कृष्ण गोपाल श्री बास्‍्तवः--सन्‍्म १६२४, स्रा५ २० प्रभाकर, 
आयुरवदाचार्य; राष्ट्रभाषा विद्यालय के सम्बालक और अनेक साहि- 
त्यक और शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं फे सक्तिय सक्स्‍्य, रचनाएं 
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झाहित्यक निबन्ध | पता+--शांती छुदीर, लोह्ाबाजार भीपाल । 


कष्ण गोपाल अभ्यंकरः-सज्ञीत में विशेष रुचि | 
क्‍ पता:--स्युजिक शिक्षक. सातारा । क्‍ 
कृष्णदतत पालीवाल:--ज० १८६४ तनौरा. आगरा- शिक्षा एस. 
ए. और स्प्रथम साहित्यरत्त ( सम्मे० प्रयाग) आगरा 
जिल्लां काँ० क० के समापति. प्रा० काँ० क० मनन्‍्त्री तथा सभापति, 
अ- भा. कॉँ० कमेदी के प्रमुख और मान्य सदस्य, १६३४ में एम. 


एल. ए. ( केन्द्रीय ) प्रा० रेशवे-युनियन. प्रा० पोस्टमेन कांफ्र स के 


सभापति. साहित्यक-नागरी प्र० स० आगरा के सभापति. 
पांलीवाल!, अह्योद्य. अताप, प्रभा ओर सेनिक के सम्पांदक., अथ 
मन्त्री उत्तर प्रदेश, एम० एल० सी० सुवक्ता. लेखक. ५त्रकार ओर 
राजनीतिज्ञ, पुस्तकों में सेवामागं, अमरपुरी. दीन भारत, साम्यवाव्‌ 
आदि प्रसिद्ध हैं एम० पी० के चुनाव में स्वतन्‍्त्र उम्मीदवार को 
है सियत से असफल | पता:--३२- विजयनगर कोलोनी. आगरा | 

_ कृष्णदत्त मारद्वाज:--जन्म १६०८. एस. ए. वेदास्ताचार्थे, 


 साहित्यरल. पुराणांचार्य. शास्त्री भूत० सम्पादक गौड ज्राह्मण, मान 


बधर्म (विशे.) अनेक शिक्षा संस्थाओं में कार्य लेखक-पांचजन्य 


(कबि.) अहम सूत्र का श्री बत्सभाव्य आदि- पता;--ह मोडन स्कूल 
नईदिल्ली।.....  ..्रखऑ हि हि 


कृष्णुदेध उपाध्याय:--जन्म १६१०. एम. ए, सा. र, शाख्त्री 


ओजपुरी ग्राम गीत के रचियिता, सम्पादन ओर संकलनकर्ता. 
पृता+--असिस्‍स्टेट रजिष्टार. गवनेमेण्ट संस्कृत विद्यालय काशी । 


कृष्णदेव प्रस्ताद:-- बेब? बनारसी के नाम से अधिक प्रसिद्ध 


विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं के पदाधिकारी, और हस्यरस को 


कक्षिताओं, के प्रसिद्ध ऋषि अभी हाल, द्वी में ' करेला” साप्ता० के 
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प्रधान सम्पादक नियुक्त हुए हैं, द्वि० सा० स० प्रयाग के दो वर्ष तक 
' भन्त्री रहे, बेढव. जी की बहंक, वनारसी इक्का, साहित्य-संयम आदि 
के प्रयेता, पताः--आचाय, डी० ए० बी० कालेज, बनारस । 


.. . ऋष्णनारायणलाल:--जन्म-१६१५, एम० ए०, सा० २०, पसन्‍्त! 


कबिं के सम्पर्क में साहित्य-सेवा और आम-गीठों का संकलन, 
. पता+--हिन्दी अध्यापक, केशरवानी द्ाइस्कूल, प्रयाग 
. - “कृंष्णपद भद्दाचाके--- हिन्दी? विश्वकोष और इन्साइक्क्ोपीडिया 
- के ख्याति प्राप्त, सम्पादक, ' मांसी. आयुवंदिक विश्वविश्वालय कौ 
सुर पतिझा का सत्पादन करके है. 





4: एप्रकाश-अग्रवार्ज़:--कविता, कंहानी,. निर्बंध और एकॉकी 
नाटक खिखने के हर, वक्रीज्ञ, पताः--बाँस की मण्डी, मुरादाबाद 


क्ष्णयद््षम द्विवेदीः--शिक्षा-इन्दौर और प्रयाग, भू० सहू० 
सम्पा० अभ्युद्यः, साप्ता०, हिन्दी विश्व-भारती? के जन्म दाता 
(१४३६) और सस्पा०, ' हिन्दी विश्व-भारती” ने आपको कीर्ति को 
देश देशान्तर तक फैजा दिया है पतो-- चारबाग, सखनऊ 

कृष्णबहलभ सहाय+--गाँधीवादी विचार घारां के लेखक, छोटा 
न्ागपुर-संवाद? के सम्पादक, बिहार के पतियामेन्टरी सेक्रेटरी भी रहे 
पता--हजारीबाग, छीटा नागपुर द > 

. कछष्णविद्ारी 'मिश्रप--शिक्षर-बी० ए० एल०, एल० एल० बी० 

'माधुरी” (मा०) "आज! (दे०) और “साहित्य-समालोचक? (० मा०) 
के सम्पादक रहे, द्विवेदी युग के लेखक. सम्पादित पुस्तकों में-गंगा 
भरण और नवरसतरंग तथा. लिखित पुस्तकों में-देब ओर बिह्दारी 
उल्लेखनीय. पता--सिधोल्ी, सीतापुर 

फष्णलोल शर्मा 'अधधेश” जन्म विजयादशमी- १६०७ बुनियादी 
शिक्षा, बालुकाराम पुस्तकालय के प्र० मंत्री घा० प्र० स० के संस्था- 
पके. रचनाए'-सफुट पता--भगवानपुर सत्ती, पो० षालुकाराम 
(मुजफ्फरपुर) ही 

कृष्णलाल शरलोदे हँलः--ज्योति (मा०) के भू० सम्पा. सर्माज 
सुधार सन्बन्धी अनेक पुस्तक लिखी । पता--अध्यापक-हिन्दी गुज- 
शाती हाई स्कूल अकोला (बरार) 

कृष्णंबंशलिद बाधेलः--हिंन्दी के अच्छे लेखक कई अमख 
सम्बन्धी पुस्तकें अप्रकाशितं। पता--भरतपुर, गोबिन्दगढ़, रीव[ राज्य 

कृष्णशं कर शुक्कः -शिक्षा एम० ए० अ्रध्यापन दुत्ति अपकी 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहांस केशव को काठ्यकत्ता ध्ादि 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं | पता-शान्ति निवास गड़ेरियां 
मुहाल कानपुर 

कष्णकुमारी तागः-+एम-ए०., सा २०, 'अध्यापन वेक्ति' और 
सफुट लेख लिखे हैं. पता:--१२० गोल बाजार. जबलपुर 
.....कृष्णकुमारी सरीनः--गांधीवादी' विचारधारा फो लेखिका. 

ज्ियों में शिक्षा-प्रसार और चर्खा आन्दोलंन प्रार्थना और कर्मयोग 

प्रका० पुस्तकें, अध्यापत वृत्ति पता-“केक्चरर मंहादेवी इृण्टर कालेज 
. देहरादून । 


| रेरे | 


._» कृष्णस्वामी सुदीराज:--हैदराबाद में हिन्दी के प्रबल प्रचारक 

_ आचितन्रमय हैदराबाद?-के सम्पादक पता-“म० डायरेक्टर, पन्द्रकाम्ल 
प्रेस हैदराबाद (द०) क्‍ । कि 

कृष्णाचार्य शर्माः--रामचरितसानस की टीका कि है व्याकरखा- 
बाय, सा० शा० पता-दंयापुर. रघुनाथपुर सारन 

. क्णानन्दः--वर्षों तक का० ना० प्० पश्चि० का सम्पा० पत्न- 

कारिता के अनुभवी व्यक्ति | पत :--नागरी प्रचारिणी सभा काशी + 


ऋष्णनन्द गुपतः--बुल्देलखण्ड के 'लोक-साहित्य” का वि० ज्ञान, 
'द्ोकवारत्ता! और संगम (प्रयाग ) के सम्पादक रहे । 'प्रसाव जी 
के दो नाटक' 'स्वास्थ्यं-संलाप! आदि प्रकाशित पुस्तक हें। 
कृष्णननद पन्‍्त?:--शि० एम० ए० शास्त्री, एम. रो. एल. हि. 
सा. स. मेरठ अधिवेशन की स्त्रा० स० के गा राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
हिन्दी बोर्ड आफ स्टेंडीज के सदस्य. कई पुस्तकों का सम्पा७ | 
पता;--हिन्दी विभागाध्यक्ष, मेरठ कालेज. मेरठ | 
क्ै० पल० विदृम्बरम्‌ 'भारद्वाज:--संस्कृत. हिन्दी, आंग्ल. 
वामिल और मलयलम्‌ का ज्ञान तामिल ओर मदुरा में हिन्दी प्रचार 
कालिदास, भवभति ओर मद्दाकवि नक्कीर आदि स्फुट लेख, अश्या- 
पन और साहित्य सेवा। पता:- जिद्वान के० एस० चिद्म्घरम्‌ एस. 
ए० हिन्दी अध्यापक, सनातन धर्म कालेज, एल्ेप्पी ( ट्रावनकोर ) 
. क्े० गणपति भद्धा--जन्स १६२०, मेसूर में हिन्दी प्रचारक, स्फुट 
. लिखते हैं। पता--बेंगलौर | 
क्े० नारायणाचार्यः--कर्नाटक, अधुगिरि ओर मंसूर में हिन्दी 
, अचारक, आलोचनात्मक लेख | पतता--मधुगिरि, दक्षिण । 
.... के० बासुदेवन पिक्लेः--त्रावशकोर के सर्वश्रथम सा० २०, 
. दक्षिणी अहिन्दी प्रान्त में हिन्दी के प्रचारक. ट्विन्दी पाठावली और 
हिन्दी व्याकरण के रचनाकार. अ्रध्यापत वृत्ति | पता--प्रधानाचार्य 
. तपानूर हिन्दी मद्दाविद्याय. त्रावशकोर ( दक्षिण ) 
5... के० भुजबली शास्त्री:--भद्रास के कन्‍्नड़ू जिले में जन्म? दिंदी 
. सेवी. बीरवाणि? के सम्पा० अनेक प्राच्य जेन ग्रन्थों के उद्धोरक । 
.. पता--पस्तकालयाध्यक्ष. जैन सिद्धांत भवन आरा बिहार । 
*. ' के०भोस्करन नायर:--दंज्षिण भारत के दिंदी समर्थक प्रचारक 
- एस. ए. दसहीरे सुदामा चरित्र आदि फे लेखक । पता--अध्यक्ष, 
.. दिंदी-विभांग द्रावनकोर विश्वविद्याज्ञय ( ट्रावनकोर ) 


[ ३३ ] 


के दा र्नाथ गुप्त:--ज्न्म-१ै८६३ बाँदा जिलान्तगंत राजापुर प्राम 
सुपास्थप सम्बन्धी अनेक पुल्तक लिखीं जिनमें सौ वर्ष केसे जिये, 
प्राकृतिक विकित्सा, आदर्श भोजन आदि प्रलिझ, है, अध्यापन 
बुक्ति, पतरा--प्रधानाचार्य, अग्न० विद्या० इशटर कालेज, प्रयाग , 


केदारनाथ गुमः-शिक्षा-बी० ए०, पएल० पुल० बी० सा०-२०, 
सम्मे० परीक्षा समिति के सदस्य, जिवेणी संस्कृत पाठशाला के स॑, 
छात्र पुस्तकालय के पदाचिकारी, 'केसरवानी संलार', उद्योग! आदि 
के लम्पा० कमर्शियल कारपोरेशन के लंस्था० प्रकाशित पुस्तकों में. 
पद्रय-प्रवास! की आलोचना, “प्रेम की पीर?विश्व विचित्रतां 
बअसिद्ध है, पता-दारागंज, प्रवाग ः ... 
.+. केदारनाथ बर्मो---पहिले-अध्यापकी की, १६४६ से पंचायतराञ 
इन्लपेक्टर, रच० स्फूट, पता:--६०२ मुट्टीगंज, प्रयाग 


.. केदारनाथ 'भट्ट/-शागरा से प्रकाशित 'नोक-भोकः के भूतपूर्व 
सम्पादक' 'द्वास्य-रस! के लेखक, मानल-कोश और आधुनिक 
कोश प्रकाशित, पता--बाग सुज़ञफ्फर खाँ, आगरा मर 

केदारनाथ मिश्र 'अभोत'र--जन्म १६०७ आरा (बिद्दार) एम० 
प० साद्ित्याबाये, कई सादित्यिक समाओं के लनापति और 
संस्थाओं के पदाधिकारी रहे, प्रकाशित रचनाए' कलेजे, के टुकड़े 
(पद्य) ज्वाला (कवि०) कंकेयी (मद्दाकाव्य) चिरस्पश ॥ आदि, 
|. ह्िप्टी० खु० पुलिल पतौ-- द्वार्डिड्ज रोड--(कद्मकुआ) पटना 
| केदा रमांध जिपाठीर--शिक्षा-- आवाये! थ० ग० सं० कालेज, 


_ धबसुन्धरा' के मू? सम्पा० धर्म और ख्री समाज विषयक लिखा दे, 
पता--विद्या मंदिर्म, गोला, गोरखपुर 


[ 


केसरीमल अग्रवाल:--' सा द्वित्य-भूषण', जन्म-१८४०, सादित्य, 

५ 5», १ 5 ही ८ 
अर्थशास्त्र और पर्य्यटन से प्रेस, सारे भरत की-चतुर्दिश यात्रा की, . 
| विमिन्त योत्ा लेख; पता--रकंप्राल भ्रवन; घड़वादा: (मध्य मारत) 


हा केशरी किशोर शरणः-ूपदना बि० वि० सिनेट के, सदस्य, 
अगतिशील/लेखक संघ मुगेर के सभापति, आपका मरोचिका 
 (डपस्यास) प्रकाशित दो चुका. दे, पता--प्रधघानाचाय, डी० जे० 
 कालेन, मर गेर .. 


[- १७ ह| 


केशरी कुमारः--बिहार के कवि, कंहानीकार और समीक्षक 
शिक्षा-एम5 ए०, जिवेणी (कवि) दिवारात (कद्दां)) साहित्य और 
समीक्ता, पंत ओर उनका गु'जन शआ्रादि प्रकाशित रचनाए', अध्या- 
पन १० वर्ष तक पटना कालेज में, पता- हिन्दी-विभोग, रांची 
कालेज, रांची 

केशरी प्रसाद सिंह--लफल आलोचक, शिक्षा-एम० ए० पता 
हिन्दी विभाग, रांची कालेज रांची 

केशरीनारायरणं शुक्चः-शिक्षा-एम० ए०, डी० लिट हि० वि० 
वि० काशी “किजंल्क के भूत० संम्पौ०, श्राघुनिक काव्यघारा , आधु- 
निक काव्यघारा का सांस्कृतिक शत” आदि के लेखक, 'प्रथम 
अ्न्थ पर डी० लिट ओर द्वितीय पर उ० प्र० सरकार द्वारा पुरुस्कार! 
पता--रशीडर, हिन्दी-विभाग, लखनऊ वि० थवि० लखनऊ 

केशवदेव मिश्र 'कमल५--जन्म १६२३, एटा जिला १६७२ के 
आन्दोलन में जेलयात्रा, 'जीवन-सा द्वित्यः (गांधीयादी मा० पत्रिका) 
ओर “संग्राम” के भू० सम्पा> स्फूंट लिखा है, पता--लोकबारणी! 
कार्यालय, जयपुर 

केशवप्रसाद्‌ पाठकः-शिक्षां. एम्र० ए०, 'डद्योग-मंद्रि प्रकाशन 
संस्था खोली, रुबाइयात उमर. खयाम का प्रद्यात्मक अनुवाद किया 
ओर कई कविता-संग्रह लिखे । पता--केशवकुटौर, मालदोरपुरा 
जबलपुर क्‍ 
».. फेशवलाल भा अमल?:--जन्म-१८६२ ३ प्रधोष, लखित॑ 
मालेती प्रल्लाप आदि के लेखक | पता--सॉन्द्रोली, मु गर (बिहगर) 


.. केशवानन्द स्वामी:--आ्रामोत्थांन विद्यापीठ संगरिया, साहित्य 
सदन, अबोहर आदि के संस्थापक, लंगभग १४ पुस्तकों का सम्पा- 
दंन-प्रकाशन, पता--संगरिया, बीकानेर द 

... कलॉशचन्द्र चतुबंदीः--शिक्षां-सां० २०; हिंन्दी साहित्य-रश्मि! 
का सम्पा०, अंध्यापन वृत्ति; पंतां--दिन्दी श्रध्यापकं॑ उमटियां 
वाया सिहोरा, जबलपुर, 


रह अीकिलाशंचन्द्र भाटिया:--जनन्‍्म तिथि तथां स्थान-२-२-१४२७ 
मथुराबज | साइित्यिक सेवाये-आजीवन सदस्य हिन्दी साहित्य सम्मे 
: खन प्रयाग । लेख व समालोचनाए' लिखी हैं | वर्तमान प्रगति-बी० 
_एु० सी० टी० खाद्ित्यरत्न अध्योपक चम्पो अग्नवाल इग्टर कीतीज 


मथुरा | दिनदी साहित्य का सरल इतिहाल (प्रकाशित) प्रकाशक 
लोकसा द्वित्य प्रेस घीया मन्डी मथुरा । समाज सेवा-स्काऊट मोस्टर 
मथुरा पता--गली द्ाथी मद्दोली की पोर मथुरा 
. क्रज्ञांशनांथ भटनागरः-शिक्षा-एम० ए० पी० पुच० डी० 

प्रंजाब की अनेक दिन्दी-प्रचारिणी सभाओं के लद॒योगी और 
सहायक, प्रकाशित रखनार' नाटक-निकुञज, क्रीवत्स, गल्प-विनोद 
नाटय कथा मंज्री (सम्पा०) श्रादि अनेक स्वतंत्र ओर सम्पादित 
पुस्तक | पता--मारतीय गोरवग्रल्थमाला कार्यास्‍थ इजरतगंज 
लखनऊ 

कोवलेमाड़भूषि कृष्णम॑चा री:-- जन्म २४ मई १८६२, कांचीपुरी 
मद्रास, हिन्दी के सच्चे प्रेमी ओर सेवक, द्‌० भा० हिन्दी सभा के 
स॒० प्रचारक, हिन्दी कुटीर नामक पाठशाला की स्थापना बे क्रटा- 
चल-बैमव' तामिल का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित, पता:-द्क्षिस 
आरत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागराय नगर, मद्रास 
.. कोसराजुबेंकटेश्वरराव चौधरी:--द्वि० वि० देवघर को परीक्षाओं 
के आन्ध् में केन्द्र दयचस्थापक, द० भा० हिं० भ्र० स० के प्रचारक 
१६७७ से पिश्व भारती कलावनम!? के भ्रधान मन्त्रीं। आपके कई 
नाटक प्रकाशन पथ पर हैं।  पताः--पेंदुलूर, बाया एलूरु, 
पश्चिम गोदाबरी, श्रान्प्नप्रांन्त । 

बौशल्या रानी अश्क'--उपेन्द्रनाथ 'अ्श्क' की पत्नी हिन्दी 
की सुप्रलिद्ध कहानी लेखिका । पता:--प्रीतनगर, अमुतसंर 

खडगसिह गोप 'हिमकर”:--जन्म्र १६२१, जीवन की भकांको 
: आंख के घूंट आदि के रचियितां, पता--दिंदी टीचर, इरनौते दवाई 

इ'गलिश स्कूल, पटना | द 


खुशालचंद खुरशंद:--लश्चालक सम्पादक मिलाप? 'अम्ृतपान! 
इत्यादि पुस्तकों के प्रणेता, पताः--दिल्ली । 

खुशीराम शर्मा 'बशिष्ठ! जन्‍्म३--विज्यद्शमी १६७३ चि०७ 
शिक्षा एम. ए. बी. टी., सा० लं० कवि रत्न, साहित्य स्ाथना में 
खंलग्त कवि, 'प्रेमोपहार! बुद्धचरित, मीरो, .गुंद नानक गुरू गोबि 
ल्दलिद, रण निमन्त्रण ( कांदय पुस्तक ) द्वि4 सा० स॒म्मे० अन्लोहर 
अधिवेशन क्े विशेष लद्दायक, दिदी , विश्वद्दितंषी' दिल्ली के भी 
अंधान सम्पादक रहे । अनेक सा० संस्था के प्रधान अंथवा मान्य 
सदस्य | पता+--गवनमेणट द्वाईस्कूल,-जैतो,,( पटियाला खंघ ) 


[ ३६ | 


खेदहरण शर्मा प्राणेश३--ला० र० शाख्री, काव्यातंकार, भू 

सम्पादक 'शहस्थ” ( पा० ) गोशुभ-चिन्तक प्रतिभा! ( मा०) कई 
बिता पुस्तकों के प्रणेता, पताः--साहित्याभ्रम,/गया। ' 

खेमसिंह 'नागर४--आंयु तगभग ५२ वर्ष जन्मे-मगला पद्म 
(अंल्ीगढ़ ) घञमाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय गौतंकार, धजमाषा 
के पुराने ओर मजे हुए कवि, किसान; दसगुने की बारहमा ली, नयें 
गीते, जनता के गीत” और अन्य अनेक कविता संगद्द बस्बई 
सा० सम्मेलन के अवसर पर झ० भा० जन कवि सम्मेलन के. 
समापति, प्रगतिशील,-लेखक संघ के इलाहाबाद अधिवेशन पर 
अ्र० भा० आम कवि सम्मेलन के सदस्य, उत्तर प्रदेशीय प्रगतिशोल 
लेखक संघ की कार्य कारिणी के सदस्य और कम्यूनिष्ट काय कर्तों, 
पता:--0॥० जिला किसान-सभा, श्रक्षीगढ़ । 


गंगादयाल त्रिवेदी:--जन्म १६७० वि० “कक्नीज्ष समाचार” 
“हलचल' सांप्ता० और. 'सायधाम' साप्ता० का सम्पादन, भ्रमिक्क 
किलान सेवा, हास्यरस और स्फुट नियन्ध संग्रह, पताः--सम्पादक 
सावधान! कन्नोज । । 
5 गंगाधर इंद्रकरः--शिक्षा सा०. रत्त, सा० शास्त्री हिन्दी विश्व 
विधालय पंचाड़ के लेखक हस्त लिखित 'सुंघ मित्र” का सम्पादन 
किया, पता:---३५ शिवसेःसनलाल रोड, अयाग | क्‍ 
गंगानन्दर्सिह 'कुसार:-- जन्म १८४८, शिक्षा एम. ५. कई देशी 
विदेशी शिक्षा संस्थाओं के सदस्य, राजनीति में वृक़जरुपी ,भू० एस० 
क्० सी०:-विभिन्न' विषयों पर लिखा है, पताः“भ्री नगराषीश, 
. पूर्णिया, बिहार अथवा सेखिय सदन; दरभंगा । * .: 
... आंगापतिसिंहेंः--कलकत्ता बि०:वि में भूत» हिंदी ओर मथिक्नी 
के अध्यापक, भअियसन/लाहफ की- जीवनी, पुराणों में घेशानिक बाते 
क्‍ आदि के प्रणेता पता): पच दी द्रभंगों ॥ ) 


गेंगाप्रसाद उपध्याय3--अंन्म ध्ट८! नदरई। एटा.) पम, प 
_ (अंग्रजी-दशन) झायेसमाज़ को अंपत्ती जीवन-पर्यन्त से बाए अवपिंत 
..कीं,सेंस्मेलन दाता आस्तिकंवाद पंर मंगलोप्रसाद पारिंतोषिक़ आप्त,. 
. हिंदी भाषा का तवोन | व्याकरण, अ्ेप्नेज जाति का .इंतिद्रास; 
. केशव्चन्द्र सेन, हम क्या खोए' .थांस या माँस और घस्म पद झादि 
. प्रंथों के रचनाकार, पता;--कल्लाप्रेस, प्रयाग | मं 


हे हक 


[ रें& |] 

“' गंगाप्रसाद पाण्डेय:-- काव्य छुलना, छायावाद स्हेस्थवांद और 
नीर-क्षीर आदि पुस्तकों के श्यातिनाम लेखक, कवि ओर समीकंक 
प्ला+--कोटी स्टेट, मध्यमारत । 
जे परंगाप्रसाद सिश्रः--जन्म १६१७, शिक्षा सा०२० बी. एं. (ऑन) 
पंफ एं., संधर्षों के बीच, नया खून, श्रादर्श ओर यथार्थ, नई राहें 
(डप०) आदि के . प्रसिद्ध लेखक | श्रध्यापन,चृत्ति,, पता+--जुब्रिल्ली 
इरावार, कालेज, लखनऊ | . 

(यंगाप्रसादर्सिह अखोरी:-- जन्म १६०१ कई पत्नों में. सहायक 
सम्पादकी की, ना० प्र० स० के .सभासद रहे, ड्रिदी के सुसलम्रान 
कवि. देवदास श्रादि प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पताः-- भारत जीवन! 
कोंयालय, काशी! । 

, गंगाविष्णु पाण्डेयः विष्णुः-शाख्त्री, . वेदतीथ, प्रकाशित 
रचनाएं कृष्ण चरित आदर्श मित्र इत्यादि, कविता भी लिखी हैँ 
अंध्का पेन, पता:--अध्यापक, हितकारिणी संस्कृत पाठशालौ 
इटोंज! ( लखनऊ ) | 

।धगंगाविष्णु:-- शाख्री, घममे भूषण, कई धार्मिक पुस्तकों और 
निबन्धों के लेखक प्रसिद्ध मद्दीपदेशक, पता:--बिहटा, बिहार | 

गंगाशरण शर्म शील'+--पएम्,, पं, (द्वि७ स॒० ) हि प्र० समा 
और भारती भवन द्वि० सा० परिं० की स्थापना, प्रकाशित रचनाए 
प्रेसकुमार, मानस पंच रत्न भादि, पतां:--अध्यक्ष, दिदी संस्कृत 
ब्िभाग, एल. एम, कालेज, चन्दीसी |... 
__ गंगांशरणसिंहद:-- पत्रकार और लेखक, युवक! के संचा-सउुपा० 

का० रचनाएं साद्वित्य प्रयोड ओर परद्चं प्रवाह अदि पताः-- 

खरगपुर, बिदार । (६ के ॥ को अत 
!'  बांजराजरसिंह गौतमः--स्फुट निबन्ध “ लेखादि एम- ए. “एल: 
पक्ष, थी. 'ईश्घर देशन' के लेखक पता+--धकील, होशंगाबाद । ,. 

7 गंजाधर सोमानीः--भूत० सम्पा० 'भारत मिर्जा, सत्यमारायसख 
पुरुधें० के संस्था० रचनाए स्फुट, पता:-+थी निवास काटन मिल 

/ # ५4 ०५ . . :.. बस्वई। 

ह। गणपतिचन्द्र भण्डारी:--जन्म जोधपुर १७७० मारवाड़ जेन 
खुबक संघ! के कई बार सभापति और साहित्य सदन (१६४७ के 
प्रमुख संचालक, प्रिय, विषय, रचना, द्वास्य,, अभिनय, मोलिक 
प्रकाशित रचनाए-हिदी भाषा श्ान प्रकाश, नाट्य कथा कुष्ज, 
. झममेजय का नाग यश्ष, एक अध्ययन पंचांगिनी (५ एकांकी ) 


[ श८ ) 


अउ्पादन, बालोपयोगी पुस्तकों का, अनुवाद-आयकर प्रबोध 
दिंदी तैफ्चरार मद्ाराज कुमार कालेज, पताः--लरदारपुरा, तोसरी 
सड़क, जीचपुर । 

गणपतिंसिंह .वर्मो:--सम्पा० इसायन! दिहली, आयुवद्‌ 
_अम्बन्धी अनेक पुस्तकों के कुशल लेक्षक पता;--रलायन फासदी 

२१११ द्रियागंज्र सं० ३ पो० बा० १२५, इटली । 

गणेशचन्द्र जोशी:--लसम्पादन 'कल की दुनिया ( खाप्ता० ) 
जनमत' दैनिक भू० सम्पा० पुष्करएतव आह्यर्णोपकारक! मन्व॒न्तर 
दुर्गाबाबा आदि के लेखक, पता:--जालोरोगेट, जोधपुर । 

गणेश चौबेः--द्खिम्बर १६१२ ( जन्म ) भोजपुरी ल्ोकगीदों 
लोक कंधाओं, पद्देलियों, कद्वाबदों ओर ग्राम्य शब्दों के संग्रद्द, दो 
: दजंन के लगभग भोजपुरी लोक गीतों? पर लेत्र लिखे हे, शिद्वार 
रिसये. सोसायटी, ना० प्र० ख० काशी के सदस्य, बिहार सो० स० 
की स्थायी समिति के सदस्य, भारतेन्दु साहित्य संघ मोतिद्वाशोे 
के संस्थापक, सोद्दित्य मरडल के सदरंध. इस लोक साहित्य को १० 
आगा में प्रकाशित करने की योजना है, पता:--म्राम बगरी, पो० 
'पिपरा कोठी जि० चम्पारन ( विद्वार ) 


ग़णेशदत्त-शर्मा 'इन्दरु:--भू० सम्पा० बाल मनोरंजक, 'दिन्दीसवस्थ? 
शौड-द्वितकारी, साप्ता० जीवन' मथुण आदि आदि जानकारी 

ग्रेज़ी, बंगला, संस्कृत, दिन्‍्दी, गुरमुखी, उद्‌ , प्रकाशित रचनाए 
बेदिक-पताका, भीम चरित्र, भांरत में दुर्भिक्ष, खादी का इतिहास 
खझादि आदि, पता--शान्ति कुटीर आगेंर (मालवा) 


गशेशदत्त. सारस्वत 'गशेश!'--ज्न्म १६१६, लखनऊ लि० बि० 
के बी० ५० फ्ले छात्र, .लेख, कहानी कविताएं , 'कुछुम' (कव्रि») 
अप्रकाशित पता--मांध्रव कवि-निवास, बिसवां, सीतापुर (अवध) 

गणेश, पाण्डेय;-- दि? खा० सस्मे० की स्थायी समिति के भ्रू० 
सद॒स्थ 'तरुण-भारत” के भू० सम्पा०, गाँधीवादी, चित्रादश 
प्रकान्तवास आदि के लेखक, पता--दारागंज, प्रयाग _ 


ग़णेशप्रसाद मिश्र' श्री इन्दुं५-- जन्म १६११, गोरखपुर, कई 
पत्रों के सम्पादकीय.विभाग :मे काय किया, .प्रकाशित रखनाग्रे 
. सम्नात्रि.गोत, विदोदी आदि पता--सम्पादंकीय विभाग, राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, वर्धा... 


[ र६ |] 


.. वाणेशरामचन्द्र साबड़ेः-- शिक्षा-बी० ९० टी० डी० रखनाए 
प्रासंगिक गौरव पदच्च, मंगल विवाहोपतयनत पद्मानि आदि, पता 
अध्यापक, पीपूलर इग० स्कूल सतारा 

गणेशप्रसाद शमोः--शिक्षा-ला० २०, एम्म० ए०, एल० एल० बी० 
हिन्दी प्रचार, अ्रध्योपत, स्फुट रचनाप' , पंता-अध्यापक, राम॑पुरियी 
हाईस्कूल, बीकानेर । 


गणेशप्रसाद साह!--बी० ४० (पहना वि वि०) भूतपुव॑ एमक 


एल० ५० बिहार प्रादेशिक सा० सभा के सभापति, भारतेंन्दु सो० 
पं० के'सभापति, कारावास भोगी स्फूड रचनाएं, पता:--मोति- 
हारी (बिहार) 

... गणेशंलाल बर्सा:--शिक्षा सा० र०, सां० ल०, पूर्णिया में केन्द्र 
ग्यवस्थापक-संम्मेलन, देवघर ओर झ० विद्या०; आलोचंनात्मक 
लिखा है, पता-बनमनखो ग्राम पूर्णिया 


. .. गणेशलाल शर्मो:--प्रांणेश'--भारत के प्रमुख पत्रों के स्थां- 
व्रीय प्रतिनिधि,-सा० २०, एंम०ए०, प्रकोशित रचनाएं देवीशबरी 
गणेश प्रतिभा पता--आचायें, डों० ५० बी० दायर से० स्कूल, 
फीरोजाबाद (शागरा) 
. _गणेशज्ञाल सुराना:--अनेक सा हित्यिक और सार्व जनिक॑ संरंथा औ 
है सद्रंप, मद्राल दि० ले० सं० के प्रधान-मेंत्री, 'विकांस” (हंसते) 
है भू० सम्पा5 'बालतरंग? के बत्ते० सम्पा०, स्फुट रचनेएं', पता 
हेनदी लेखक संघ, ६७, मिंट स्टीट, मद्रास 

गंगाधर प्रसाद श्री वारतव:--बी० ए०, विद्यार्लकार, कांग्रेलौ 
शयकर्ता रहे, द्वि० सा० परिषंद गोगरी के संस्थं।०, प्रकाशित रचं- 
77 भोजपुरी भाषा का शब्द संग्रह “फ्रॉल की क्रांति” भारताोय 
॥सन,--संपादक “देश”, पता--वकील, सीधान, सारज॑ 


. गंगाग्रेसाद पाण्डेय:--ज्योतिषाचाये, “जयहिन्द” ओर “भारत 
; सस्वाददाता, स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भांग, प्रकाशित 
च० 'सत्यक्षिज्ञय पंचांग”, सत्यघर्म- प्रकाशिका पता--बड़ां बाजार, 
टा, दमोदद 

. गयांप्रसाद शुक्र सनेह्ी:--सुकबि! (मासि०) कानपुर के 
स्पाद्क संस्थापक, द्वि० सा० स० भरतपुर अंधिवेशने के आ० भो० 


 +#ता 
जन जन्आ 


[ ४० ॥ 


. कवि म्मे० के सम्मापति, अकाशित रचनाएं अम पच्ीसी, कृषक 
क्रन्दन संजीवनी (काव्य-संग्रह) पता-- 'सुकवि! प्र स, कानपुर 
गयाप्रसाद त्रिपाठी:--जन्म १६१८; खा० २०, व्याकरग, 
सादित्य-शास्त्री, रचनाए-पआाम्यगीत, . लिदगढ़विज्ञय, (अप्रका०) 
कध्ययन सम्पादन, पत्रार्थे हिन्दी संस्कृत लेसख लिखना परद्रा-भ्री 
 देवी-संपद्‌ मद्बाविद्यालय, मुसुच्ु आश्रम शाइजद्ॉपुर श्थवा 
बैज्ञासदा, भदेयाँ, सुलतानपुर (अवध) , छ 
गांगियनरोत्तम शाख्ती:--विभिन्न सादित्यिक ओर शिक्षा खम्बन्धी 
'प्रिषर्श के सभापति, सक्रिय सलद्सथ अथवा संस्थापक, द्वि० सा० श० 
प्रद्राल अधि० के अ० भा० कवि सम्मे० के अध्यक्त | प्रकाशित रख- 
: 'नाए-प्रणयपूरण, “नूतन निकुञ्ज! 'मालिनी-मंद्र! और अमन 
समताा-नाटक' आदि के लेखक, लगभग चालील अ्न्थ । पता--र*ेछ०, 
चितरंज्ञन एन्वेयू, कलकत्ता, . . मा 
५ गिरिजाकुमार माथुर,:--एम० प्‌०, एल० पल० बी०, रेडियो 
वर कविता पाठ, प्रयगवादी कवि, बुन्देलखणश्डीय कवि-परिषद 
के सम्मानित ख़दरप, प्रसिद्ध कवि, पता--पछार, ग्वालियर, 


».. गिरिजादततः--शिक्षा-एम० ५० (संस्कृत ओर हिन्दी) अध्यापम 
पृत्ति; रचनाएं 'झलंकोर-चन्द्रोद्य' और “ध्वनि विमर्श! पताः-- 
अध्यक्ष, दिन्दी-संरक्षत विभाग, मु शीलिद कालेज, मोतिद्वारी 


मिरिजादत्तशुक्त.गिरीश”+->बी० ए०, पएल० पल्तण बी०, 
० प्र० हि० सा० सरमे० के प्रधान-मन्त्री, आ० भा० दिं०ण सा० स० 
के:संं्रद-मन्त्री, प्रकाशित रचनाएं खूर पदायली, गुप्त जी की 
“काव्यघारा, बहता पानी, नादिरा, विद्रोह, जुगनू (कवि) पंडा 
आदि झादि, पत्रकारिता और लेखन पता--दारागंज, प्रयाग 
. गिरिजाप्रसाद पांण्डेय 'कर्मल':--निवभारत” नागपुर के सद्द० 
. सम्पा० प्रकाशित रचनाएं माचवी कुद्ज, पराग, सरघर लदरी आदि 
पता--नवभारत कार्यालय कौटन मार्केट, नागपुर द 
,. ,गिरिज्ञाशंकर पाण्डेयः--जून १६२३ (ज्ञर्म) शिक्षा बी० एस# 
.. स्ली०, "मासिक ध्रौकृष्ण” तथा साप्ता० “विस्फोट”' के स० सम्पा० 
.. आज़ कल “शान्तिदृत”? तथा मासिक “सिनेपत्न छायालोक” का 
.- सम्पादन ।रचताए प्रका० आम्रयो (कर्वि)) ददयास्त (कहानी), 
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अगप्रका० “ब्रज भाषा साहित्य में श्रद्भार रस” पाषाणी (म० काव्य) 
आदि आदि पता--सम्पादक “शान्तिदूत (मासिक) अभिमन्यु 
पुस्तकालय, दश्वाश्वमेध, काशी 


गिरिजञाशंकर द्विवेदीः--“अम्युद्य' और सुधा! के भूत० सह 
सम्प/०, प्रकाशित रचनाएं भारत की जोवनी, सौमित्र, विवाद्द 
और प्रेम आदि, पता--जुबलीं गर्ल्स इण्टर कालेज, लखेनड.. * 


शिरिज्ञाशं कर शुक्र मतवाला':--विक्रम हि० सा० स० के मन्त्री 
अध्यापन वृत्ति, प्रकाशित रचनाए' परदेशी की डायरी, धूल में लट्ढे, 
आदि, पता:--शिक्षक, माध्यमिक पाठशाला, जाबद (मालवा) 


पिरधर शर्मा चतुर्वेदी:--व्याकरणाचारय, शास्त्री, महा० महो० 
विभिन्न साहित्यिक रूस्थाओं के सक्रिय सहायक और पदाधिकारी 
रचनाएं धर्म पारिजात, महांकाव्य संग्रह आदि | बत्त मान अआचोाय 
महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर । पता--पानों का दरीबा, जयपुर 


गिरिधारीलाल बश्य ब्रजेश!:--शिक्षा बी० ए० एल० एल्न० बी७ 
रचनाएं" 'पौन-पूत पचासा?, 'गोौहरेयकता” एंक जीवनी, वकालंत 
पता--रकाबगंज, फैजाबाद 


गिरिधारीलाल शमों गर्ग:--बी० ए० (आनसं) रचनाएं विमान 


कद्ानीकला, आकाश की सर आदि, स्फुंट लेख | पता-मिरचंई गली 
पटना की 


गिर्राजकिशोर “अशोक!:--जन्म १६३३, 'साहित्य-परिषदः के 
संचालक और कलाकार परिषद्‌” के सक्रिय सहयोगी, कवि, चिन्रकार 
कक्ा-अध्यापक, 'प्रवासिनी? (अप्रं० काव्य) स्फुट रचनाएं | पता-- 
गण्क्या गली, हाथरस ' 


गिरिवरधारीसिंद मधुर/”:--रचनाए' स्फुट कट्दानियां, शांता,. 
परिणास (उप०) पंता;--शारदा-साहित्य-सदन, फुलकहां, हिरम्सां,ः 
उभफफर पुर हर ह 
गेरीन्द्रमोदन मिश्रे:--रचंनाए' बॉणभट्ट, प्रेमसंस्कार, भूकम्प आ्रादि 
'स०-ए०, एल० एल० बी० । पता--सहायक मेंनेजर, दरभंगा राज्य 


 गीणडाराम वर्मा “चंचल! ४--भूत० सम्प० “राजस्थान समाचार” 
गैर बत्त ० सह० सम्पादक' विशाल: राजस्थान!,: हिन्दी की पत्र 
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पत्रिकाए', गुटका हिन्दी शब्दकोष प्रकाशित क्ृतियां है, पता-- 
भ्रमजीबी संघ, मंडावा, अयपुर 
गुणानन्द 'ज्वाल':-- 'हिन्दी-सभा? के सक्रिय काय०। एम० ए० 
(संस्कृत-हिन्दी) आलोचनात्मक स्फुट निबन्ध, अध्यापन । पता:-- 
अध्यापक, हिन्दी-विभाग, बरेली कालेज बरेली 
. गुरुद्याललिंद 'प्रेमपुष्प--प्रयाग, आगरा और कलकत्ता में 
शिक्षा पाई, आदरशे-युवक? मा० के सम्पादक रहे, प्रकाशित रच- 
नाए', प्रेमवीणा पुष्पाठ:जलि, सुधा आदि, पता--प्रधान-अध्यापक, 
विक्ट्री हाईस्कूल आजमगढ़ अथवां 'शारदा-सदन! रसडू, वलिया 
शुरुप्रलाव्‌ उप्फल्तः--समाजवादी विचारधारा के परिपोषक, 
स्फुट कहानियां और लेख, पत्रकार | पता:-- प्रकाशक और प्रबन्ध 
सम्पादक “उजाला? साप्ता०, पटना-रे 
 शुरुप्रकाश गुप्त 'मुकुल'--कहानीकार और लेखक, एम० ए० 
प्रका० रचना “नई कहानियाँ,” पता+--मु सिफ सदर, बीकानेर 
गुरुप्साद टराडन:-राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन के सुपुत्र, सम्मेलन 
के मन्‍्त्री, मं० प्र० पारितोषिक के निर्शायक, प्रकाशित रचनाएं 
ब्रजभाषा का साहित्य, भीराबाई का गीतिकाव्य, गुप्त जी का 
उन्मुक्त काव्य, पता:--अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विक्टोरिया कालेज, 
स्वाणियर 
गुरुपलाद पाण्डेय 'प्रभात!:--सा० २०, बी० ए०, कवि सम्मेलनों 
की और साहित्य-गोष्टियों की आयोजना द्वारा हिन्दी प्रचार, रफुट 
कवितोए', लेख | पता--वकील, फेजाबाद 
. गुरुभक्तसिद्द भक्तः--जन्म १८६६ साहित्य-रत्न बी.ए. एल. एल, 
थी, रचनाएँ -सरस' सुमन, बनश्री, नूरजहोँ, विक्रमादित्य, कुसुम- 
कुलज, आनरेरी सम्पादन “मानव-सेवक” संसार के विरुट ।त जन्ोें दी 
अमेरिका से प्रकाशित “बल्डे बांयोग्राफी” में आपकी जीवनी भी है । 
.. . पत्त--सिवित्ष लाइन्स, आजमगढ़ । 
. शुरू रामप्यारे अग्निहोत्री:--जन्म-३ अगस्त २१६१ 4 शियेन्द्र है 
पुस्तकालय (करों) हिन्दी साहित्य मण्डल, रींबां के संस्थापक, विन्ध्य 
प्रदेश इतिहास परिषद का संचा०, सम्पादन 'भाष्करः साप्रा० 


[ ४३ ) 


पुलिस-गजद”' रचनाएँ नेता गुलाब, बेंकट-बिनोद, कसौटा के 
बाघेलों का इतिहास आदि। पता:--गुरुकुछझज छुटीर, रीवां, उपर- 
हटी ( विन्ध्य-प्रदेश ) | क्‍ 


गुर्तों सत्रह्मरय/--तेलगू , हिन्दी, अड्जरेशी रचनाए-हिन्दी 
साहित्य समीक्षा, आधुनिक काव्यआदि | पता--दारागठज, प्रयाग 
..भुलाबचन्द काला:--रचनाए'-पंजाब में पाकिस्तानी गुर्डा शाही 
६ जब्त ) राजस्थानी परिचय ग्रन्थ, नेताजी, पत्रकार। पता;-- 
भधान सस्पा० द० जयभूमि? जयपुर । 


गुलाबचन्द गोयल 'प्रचणड'->-ज० १६२०, एम. ए. एल. 
एल. बी. सा, र. सा.लं. नवयुग और “'नवयुवक” के भू० स० रचनाएं 
दीपिका? और स्फुट गद्य गीत | पताः--२६ यशवन्त रोड, इन्दौर । 
'  शुलावरायः--एम. ए. एल. एल बी. छुत्तरपुर महाराज 
के यहाँ कुछ दिन दाशंनिक भ्रध्ययन में सहायक रहे, अब सेण्ट 
जान्स कालेज आगरा में प्रोफेसर, झ. भा. ब्र. सा. मण्डल के एक 
अम्मुख पदाधिकारी. “साहित्य-सन्देश”ः आगरा के सम्पादक, सुप्र- 
सिद्ध साहित्यकार, रचनाए' तक शास्त्र (तीन भाग ) हिन्दी साहि- 
तय का सुबोध इति०, हिंदी नाव्य-विमर्श प्रबन्ध अभाकर आदि.२॥ 

पता+--गोमती निवास- दिल्ली दरवाजा, आंगरा। 


' 'गुलाबलिद ठाकुर:--ज० १६१६ सा. र. श्री रुद्र संस्कृत पाठ- 
पाला, मह्ठेन्द्र कन्या पाठशाला का संचालन, श्री गां. समा. जु० हा० 
कूल के प्रधान मन्त्री श्िय. विषय शिक्षा प्रसार | पता--ग्राम-अम-- 
क्षेया, पो० बारा, जिला प्रयाग । प के 


गेंदालाल सिंघई:--जन्म-१६२१, रचनाएं, श्राणों का सक्जीत 
दिरी आदि | पता--सश्चालक, सिंघई प्रेस, पछार ( ग्वालियर ) 


गोकुलचन्द्र शर्मा:--शिक्षा-सासनी, द्वाथरस, आगरा वि० 
॥०से एम० ए० में फस्टे क्लास फरट, धर्म-समांज डिग्री कालेज, 
ल्ीगढ़ के भू० अध्यक्ष हिन्दी-संस्कृत विभाग, रचनाए-प्रण-वीर 
ताप, गांधी-गोरब, मानसी, निवन्ध नीरव आदि | 
द पता--विष्णुपुरी, अलीगढ़ । 


 गोकुलानन्द तैलेंग:-- शुद्धाद्वैत एकेडेनी? कांक रौली के स॒० सन्‍्त्री 


|. उंढे | 


(दिव्यादर्श) के सम्पा० विभाग सें रहे, कवि सम्मेलनों के संयोजक 
रहे, रचनाए--नाम महात्म्य, दिव्यादशं, स्वर सागर। पता--विश्ा- 
विभाग, कांकरोली ( राजस्थान ) | 
गोपालचन्द्र पाणडेय:--जानकारी शज्ञरेजी, फ्रंच, पाली, और 
बंगला । रचनाए', इद्जलेण्ड का इतिहास, दिव्य जीवन की और, 
रहस्य-भेद, एक रात आदि, अध्यापन वृत्ति। प्रता-चम्पानगर 
7गल्पुर । 


गोपालचन्द्र 'छुगन्धी!ः--एम० ए० ( राजनीति-इतिहास ) 
रचनांए-धार-राज्य का भूगोल, मालवा के सुलतान” पर थीसिस 
पी. एच. डी. के ज्षिण | पता--छुल्लाड़ गल्ली, धार | 


गोपालदास गज्जञा--जन्म १० जून, १६०६, इद्धमिश, हिन्दी, 
संस्कृत में एम० ए० सा० २०, भू० प्रो०, देव समाज ड्िग्मीं गरुस- 
कालेज, लाहौर, भूत०. रिसर्च स्कॉज़र -विश्वेश्वर्नाथ बेदिक रिसचे 
इन्स्टी० डी. ए. बी. कालेज आदि। रचनाएं -मेट्रीकुलेशन संस्कृत 
ट्रान्सलेशन, मण्डल-संस्कृत-साहित्य-मंजरी, विश्व की विभूतियाँ, 
 भेघनाद-बध और कविता संग्रह (अप्र० )।| पता--नथावतों, कला. 
की गली, जोधपुर ( राजस्थान) । डर । 
.... गोपाल जौ भा गोपेश”:>२ जनवरी १६३१, पटना कालेज में बी० 
ए० के छात्र (दर्शन और हिन्दी) कई लेख प्रकाशित. हो चुके हैं, निबन्ध, 
सौट्टस्टोरी शब्द चित्र और कहानियाँ भी लिखते हैं, प्रकाशन पथपर- 
नीतिशाखत्र के तत्त्व” 'गुठजन और पन्‍्त ( आलौ० ) घेरे में अ्रनथ 
उपन्यास | पंता--0/० प्रो० अनिरुद्ध का, एम. ए. जक्सन होस्टल, 
पटना कालेज, पटना । 
गोपालनारायण “शिरोमणि':--कई वर्ष से 'सिेनिकः आगरा के 
प्रबन्ध सम्पादक, बी० ए०, एल० एल० बी० स्फुट लेख । क्‍ 
5 5४ ता+-- सनिक” (दुनिक ) आगरा । 
.. » गोपालप्रसाद व्यासः--शिक्षा-सेट्रिक, सा० २०, मथुरा 'साहित्य- 
सन्देश” आगरा के भु० स० सम्पादक, अ० भा तज्र० सा० पस५० मथुरा 
के:प्रमुख कायकरत्ता, ह|स्थरस के लब्ध प्रतिष्ठ कवि, “हिन्दुस्तान” 


(द०) के हास परिद्वास लेखक पताः--मानव धर्म, कार्यालय पीपक 
अहादेव दिल्ली । . । 





0, 


- गोपाललाल खजन्नाः--स्व० डा: श्यामसुन्दरदास के सुपुत्र, रचनाएं 
हिन्दी भाषा और साहित्य, काव्य कृल्ाप, काव्यालोचन। अब धर्म 
समाज टीचस ट्र निन्ञ कालेज में अध्यापक पता:--भाखरी दाउस, 
विष्णुपुरी, अलीगढ़ । द की, 


- शीपाल्न व्यास:--सो० २०, एस. ए. में आगरा वि० वि० से 
सर्वोपरि स्थान प्राप्त, रचनाए-कालीदास प्रेरित मूतिकल्ा( अनु० ); 
अआालोचनात्मक निबन्ध संग्रह, पता:--अध्यापक, माधव कालेज, 
जज्जन | आर नी 

गोपालबाबू प्रभाकर':--साप्ता० 'दिल्लगी? के भू० सम्पादक 
(१६४०-५१) बॉलिज के दरबारी कवि, कविता लिखने की ग्रवृत्ति, 
बारहसनी डिग्री कालेज अलीगढ़ के छात्र, पताः--भीनगर, हाथरस 
( अलीगढ़ ) | ः ड़ जा ः 
 गोपालशरणरलिद्द;--नई गढ़ी (रीवा) के इलाकेदार,) मध्यसारत 
फी विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं के पदाधिकारी, भारत विख्यात: 
हिवेदीयुग के कवि, रचनाए' साधवी, कादंबिनी, भानवी, ज्यो तिष्मती 
पता४+--नईगढ्ी, रीवां । द 


गीपाल शर्मा: एस, एछ, बी दी. डा रघुवीर ने द साथ 
पारिं० शब्दों और पुस्तकों के खजन में व्यस्त, मध्य प्रान्तीय शिक्षा 
विभाग में श्रोफेसर, पता ओल्ड असेम्बली रेस्ट हाउस, मागपुर रः 
. भोपाल शाख्रीः--काँभ सी कार्यकर्ता, काराबास भोगी, रचनाए'* ' 


हिन्दी दीपिका, हिन्दू धर्मोपदेशिका, पोशिनीय प्रयोध आदि बनारस 
विद्यापीट में अध्यापक पताः--केसरी कुब्म्ज, सीगरा, बनारस। ह 

' गोपाललिंद कालाकोटी गुलाईः--शिक्षा वी. टी, सी. विशारद, 
क्षत्रिय जन्म पवतीय प्रदेश, अलमोड़ा, अका० सम्पा० 'सहयोग' 
(मासि०) :शक्ति? अल्मोड़ा के नियमित ल्लेखक, रचनाए' कुमुद प्राम, 


आत्म चरित, पताः--कुमुद ग्राम, चौंरा, अल्मोड़ा। 


गोपाललिंद नेपालीः--सिने गीतकार, हिमालय और नैपाली पिक्चर्स 
के निर्माता, भ० स० रतलाम टाइम्स! मालवा, “चित्रपट” दिल्ली, 
मु न हि, सी की रचेंजाएं पे हक $. 

. सुधा! लखनऊ, योगी! साप्ता० पटना । रेचनाएं पंछी, कल्पना, 
नीलिमा; झादि, पताः--६७ घोड़ बन्दर रोड, मल्ाड,“बम्वई-। का 

' “ शोपीक्षष्णप्रसखाद:-भतपूर्व, सम्पा+ जनता” और “बिश्वमित्र/ 
पता:--सोशलिए्ट पार्टी, बाकीपुर (पदना 
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गोपीकृष्ण शास्त्री द्विबेदीः--सिन्धियां श्रों० इन्स्टीट्यूट में 
रिसच, रचनाएं महाकवि हु, रस निरूपण आदि, पता+--सराफा 
बाजार, समीप सदनमोहन मन्दिर, उज्जन | 


गोपीनाथ तिवारी:--सं० १६७० घामपुर, बिजनोर, कई साहित्यिक 
संस्थाओं के पदाधिकारी, जानकारी दिंदी संस्कृत, पाली उद्‌ ऑँग्र जी 
राजस्थानी, रचनाएं प्रभापुरज (कद्दा०) तुलसीदास (आलो +) निब॑थ 
निचय (निबंध) पद्मयावली आदि (सम्पा०) बाल साहित्य भी लिखा 
है। सम्पा० सुमन! सासिक | पता:--अध्यक्ष हिन्दी विभाग, संणट 
एन्ड्र ज कालेज, गोरखपुर । 


- शोपीनाथ बर्मोः-रचनाएं संयोगिता और स्फुट निबन्ध | पता: 
नाॉंद (बिहार)... 

. गोपीबह्लमभ उपाध्याय “भू० स० 'चित्रमय जगत” 'नवजीवन' 
पंचराज, अमर, ओदीच्य बन्धु 'बीणा” और वक्तो० भ्र० सम्पा० 
“विक्रम! मासिक रचनाएं भाग्य रेखा, संस्कृत संगम, बाग्विहार तथा. 
अनेक अनुवादित ग्रन्थ | पता:--ओऔदीच्य बन्धुः कार्यालय बिजली- 
धर के सामने, फ्रोगंज, उज्जेन । 


गोरखनाथ चोबेः--शिक्षा एम॒० ए० (पॉलिटिक्स) कई स्थानों 

पर अध्यापन, राजनीति और नागरिक शास्त्र के सर्वाधिक लोकप्रिय: 

और कुशल लेखक, रचनाएं राजनीति के सिद्धान्त नागरिक जीवन 

(चार भाग) नागरिक सिद्धान्त, कौमुदी, भारतीय नागरिकता और 
शासन आदि, पताः--महिला शिक्षा परिषद्‌, प्रयाग । 


गोबद्धनदास धिपाठी:--रचनाएं संगस (उप०) स्पन्दन, दो पंछी 
-पता+-प्रेमाश्रम, बल्लखएडी नाका, बाँदा । 


गोवद्ध तनाथ शुक्रः--शिक्षा एम. ए. बी. दी. सा. र. हिन्दी क्‍ 
अ० स० के संस्था०, हिन्दी प्रचारक। पेता:--साहित्य कुटीर, खाई 
रा, अलीगढ़ । 


. भोषद्धंनलाल काबरा।--रंचनाएं स्फूट, हिन्दी प्रेमी, पता:-- 
कुचामनी हवेच्नी, जोधपुर | 


' गोबद्धंनस्ाल गुत:--भू० सम्पादक “साहु मित्र', आजकल 
गौ-शुभ चिन्तकः के सम्पा० रचनाएं । नीति-विज्ञान, प्रांचीध प्रीस 
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का शासन विज्ञान, युद्ध क्यों, आदि, पता:--पुरानौ गोदाम, गया । 
गोबिन्द्दासपुरोदित “हृदय”:--रचनाएं रुफुट, पता;--ताल 
बेहट झांसी | 
गोबिन्द्दास 'विनीतःः--जन्म सम्बत १६४१ हिन्दी, 
अंग्र जी, संस्कृत, उद्‌, रचताएं प्रिया या प्रजा, बाल स्वास्थ्य, 
ओ्रीकृष्ण कंथामुत आदि, पता--दीच कुटीर, तालबेहट, (मांसी) 
गोविन्द्दाखः--गान्धीवादी, कांग्रेसी मेम्बर पार्लियामेण्ट, 
सुप्रसिद्ध नाटककार, अ० भा० त्र० सा० म० के हाथरस अधिवेशन 


के (१६४२) सभापति, रचनाएं हु, कर्तव्य; सप्तरश्मि, शशि गुप्त 
अभादि अनेक नाटक | पताः--हनुमान. ताल, जबलपुर । 


गोबिन्द नरहरि धेजापुरकर:--भू०. सम्पा०  “ज्योतिष्मती! 


अच्युत कोशी, सनातन” 'जोधपुर”, देनिक, रविवासरीय और मासिक 
सनन्‍्माग काशी के भी सम्पादक, पता--टाउन हाल, बनारस, 


गोबिन्द्प्रसाद शर्मा:--शिक्षा एम० ए०, एल० एल्लन० घी० (प्रयाग) 
एल० एल० एम० (बम्बई)  भग्रजी पत्रों के स्था० प्रतिनिधि, कटनी 
सा० स० के मन्त्री रहे, पता--शओ्रोरियंटल पॉटरीज लि०, , हनुमान 
गंजज, कटनी न 


गोविन्द्राम अज्ञात':--एम० ए० आगरा में, सर्वेपरि 
३, सम्पा० दनिक प्रताप” कानपुर, रचनाए , अमृतवन्या, मरघट, वे 
तीन विद्रोही (नाटक) भाई-बहन, आँख-मिचौनी, दीपदान, पता३-- 
सम्पादक 'अ्रमजीबी”, लखनऊ ह 

गोपिन्द्लाल व्यासः--हिन्दी प्रचार, रचनाए' .स्फुट पता-- 
अध्यापक, हि? गुज० हाई स्कूल अकोला, घबरार 


गोविन्द्बदलभ पन्तः--सुप्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकार 
रचनाए-बरसाला, राजमसुकुट, अनुरागिनी आदि । पंता;--क्षखनऊ 


गोविन्द हरिबर्डीकर:--रचनाए' शतशंडी और ऋग्वेद संहिता सवा हैं ।- 
फार | पतां--बाली राम पेठ, बलगाँव, खान देश 


. शौरीनाथ भा:--कई साहि० और, सम्बन्धी संस्थाओं के संस्था- 
पक अथवा पदाधिकारी, भू० स० “गंगा? 'हलघरः और मिथिला 


सित्र” रचनाए' दुर्गा सप्तशती की संस्कृत टीका, ऋगेद की हिन्दी टीका, 
पता:--महरल, ममापुर, दरभंगा । 
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गौरीशंकर ओमा;-- हंस” बनारस और 'ज्ीबन” ग्वालियर 
आदि के सम्पादन में हाथ बटाया रचनाए-अध्यं-कव्रिता पता: 
उपसम्पादक-मध्यभारत-संदेश ग्वालियर 

गोरीशंकर चतुबंदी:--शिक्षा-सा० २०, एम० ए०, एल० एलन० बी० 
अलंकार-प्रवेशिका के लेखक, अवतनिक अध्यापन, पता-शिवाजी शव 
हाई स्कूल, इन्दौ 

 गौरीशंकर तिवारी: --रचनाएं-मेवाड़ का जीवन संग्राम, सीता 

जी का आदश चरित्र, रामायण में रस वं्णन, पताः--सोहागपुर 
होशंगाबाद । 

गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर':--जानकारी अंग्रेजी; हिन्दी, उद्' 
बंगला। विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं के सक्रिय कार्यकर्ता, रचनाएं 
शिवताण्डव स्तोत्र, पद्य प्रभाकर, सत्यवान-सा विन्नी' आदि पता;-- 
तालबेहट, मांती । द 

गोरीशंकर ' मिश्र:-- एम० ए०; एल० एक्० बी०: भू० स० 
स्वराज्य (सा०) भविष्य, नवथुग देनिक़, संस्थाश्रों में सेबा-पत्रकोर 
संघ, हि* सा० सम्मे० । रचनाएं जीवन क्रान्ति, बलिंदान॑ मन्दिर 
रूसी साम्यवाद आदि, पंता:--श्री मौनी मंदिर, हात्ता बलिया 
गीरखपुर (उ० प्र०) 

गोरीशंकर मिश्र द्विजेन्द्र:--एम० ए० रचनाएं नीलिमा, परी 
ज्षित; गीति नाव्य पता:-प्रधानांध्यापक, टी० एन० जे० कालेज 
भागलपुर । 

गौरीशंकर शर्मा कौशिक:-- एम. ए ( हिन्दी संस्कृत ) एल. 
एल. बी., सा. र. शास्त्री, कई स्थानों पर अध्यापन कार्य, जागृति? 
(सा०) मेरठ का ३ वर्ष तक सम्पा० मंत्री हि. सा. स. मेरठ, साहित्य 
मंत्री जज' सा० मण्डल शिकोदाबाद रचनाएं महान विभूतियां, हिन्दी 
शब्द कोष, निबन्ध नियम, पता;--लेक्चरर, राजकीय इण्टर कांतेज 
झांसी । हट 

गौरीशंकर श्रीवास्तव:--जन्म १६९४ भ० अध्यापक म्यानां मि० 
स्कूल, रचनाएं भुखा मांनव, आशीर्वाद अंचल; त्रिव्रेणी निकल 
पता+--जनरल क्लाक, लोको आफिस, बीना । 
 गौरीक्ष॑ंकरलिंद संगर:--जौनपुर में हि? सा० स० की परीक्षाओं 
की केन्द्र व्यवस्था की, रयनाए' स्फूट पता ““हिंन्दी अध्यापक, ज्श्रिय: 
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घनश्यास अष्ठानाः--आगरा के तरुण, उदोयमान प्रगतिशील 


कवि, शिक्षा-एम० ए० आगरा विश्वविद्यालय, आपकी कविताए 
प्रसुख पत्रों में छूपती है, पता--आगशा 


बनश्याम चन्द्र शाख्रीः--रचना<' शो दुर्गा स्तोत्र (हिन्दी भाषा 
टीका सहित) धर्मोपदेशिका, भक्ति काव्य आदि, व्याकरणावचार्य, 


शास्त्री, पता:--प्रधानाचाय, ऋषिकुल ब्रह्मचयाश्रम संघ्कृत काले न 
लद्मण गढ़, सोकर 


घनश्यामरास यादवः--क्षि-परिषद मोठ के सभासखद, रचनाए' 
स्फुट, पता:--पं> गणेश शंकर हृदयराम पुस्तकालय, भांसी 
घनश्यामदास 'बिड़ला':--प्रस्ता साहित्य मण्डल दिल्ली के 
प्रमुख संस्थापक, भारत के प्रमुच उद्योगपति, कई श्रोौद्योगिक और 
सावें जनिक संस्थाओं के पदाधिकारी, रचनो-बापू आदि द 
पताः--म८ रायत्न एकसचे जे पल्लेस, कलकत्ता 


घनश्यामदास बल्दुबा श्याम?”-अर्थ शास्त्र भर वाणिज्य के 
अधिकारी विद्वान , स्फुड लेख, जनरत्त बीमा कम्पनी के एकाउयटेन्ट 
पता:--रघुनाथ भवन, अजमेर 


घनश्याम नारायशुदास:--जन्म १६०४-गोरखपुर “जिला, 
रचनाए-हिन्दु घम का वेज्ञानिक आधार, भारतीय दर्शनों का 
दिग्द्शन आदि पुस्तकों के भणेता, पता--पालीग्राम, गोरखपुर 


घनश्यामप्रसाद श्याम:--जन्म १६११५, बी० ए० प्रभाकर 
सम्पादन- द्विन्दी-लाहित्य का इतिहास (पद्मात्मको 'नव-ज्योति” 
मासिक पत्रिका, आलोक (मा) नवराष्ट” (अर्थ सा०) की योजना 
प्रां० द्वि० सा? स० का संगठन और ५ वष तक प्रधान मनन्‍्त्री रहे 
रचनाए--बाहरी खुल॒राल, नीलपा ( डपन्यास ) नारी, डउत्सगे 
(नाटक) अनेक -कहा निया, पताः- संचालक श्याम प्रेस', रायपुर 
(म्० प्र०) द 

घमण्डीलाल शमो:--कई साहित्यिक ओर हिन्दी प्रचारक 
सभाओ के सक्रिय कार्यकत्ता, प्रकाशन-माडने हिन्दी व्या० (३ भाग) 
माडने दाईस्कूल हिन्दी व्याकरण । पता:--सद्दायक अध्यापक, जे० 
ए्‌० पूछ० हवाई रक्ूल, खुत्ो (बुलन्द शहर) 
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चन्द्रकान्त “चंदर!३--१६४७३ पहाकवि निराला को अभिनन्‍दन 
ग्रन्थ भेंट किया, कई स्थानीय लाहि० संस्था० के पदाधिकारी, 
संपा० ज्योति! 'भूला' रस्यनाए'-राष्ट्रवाणी-(कवि)', फुलकर 
झादि | पता--२७१, साठिया कुआं, जबलऊु: 

चन्द्रकानतर्शिह्द 'सामन्त+-श्चनाण-श्फुट, ५प्रद्दीप”" (दे. 
पटना के सद्द० सम्पा । पता;--सिगरी, भशुआ शाहाबाद (बिहार) . 

चन्द्रकिर था सौमनरिक्सा+-- सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका भारत के. 
चोटी के पत्रों में कहानियां छुपती दे, पति चन्द्रकान्त, आपकी 
कद्दानियों का विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है | पता:-- 
७७, तीमारपुर देहली 

चंद्रकिशोरराय तारेश:--रचनाए-तारिको, सम्पादित-गोवर्घेन 
पूजा और यादव-कवि, कई पुस्तकोलयों की स्थापना। पता:-- 
प्राम चमौरा, पो० इसनपुर, जिला दरभंगा, मोखतार समस्तीपुर 
....चंद्रगुप्त विद्यालंकार:--रचना-भय का राज्य, सम्पादित विश्व 

साहित्य प्रम्थमालो' । पता--दिव्ली के. 

चंद्रगुप्त वेदालंकौ र:-- बद्बत्तर-भारत के प्रशता । पता--गुरुकुल 
कांगड़ी, हरिद्वार 5 

चंद्रदेवर्सिह:-“जन्म-सम्बत्‌ १६५८६, सा० ९०, रचनाएं - 
अभागा किसान, अमरगान, अनूठे दीरे, द्वि० सा० स० को परीक्षक 
और व्यवस्थापक, अध्यापन । पता--खाद्वित्य-सदन, इन्दारा, 
शभ्राजमगढ़ 

चंद्रदेव शर्माः--जन्म १६०१, सारन रचनाएं -शांति-लोपान, 
कत्तव्य किरणावली आदि आदि, अध्यांपन। पता-राजसंस्कृत 
विद्यालय, बेतिया, चम्पारन 

चंद्रप्रकाशसिंह:-- एमश० ए०, रंगमंच और हिन्दी नाटक 
पर डाक्टरेट के लिए थीसिस, रचनाए' मेघमाला-गीत, अध्यापन _ 
पता;--अध्यक्ष हिन्दी विभाग, युवराजदत्त कालेज, श्रोयल्ष खीरी 
के “कविताएं -रफुट, पता सलर सेठ हुकुमचन्द्र इन्द्र. 
:.3' ४ अद्प्रभा द्विवेदी:--खा० र०, नगर के पथ पर! प्रकाशित रचना 
. प्ता--४१६६, बद्दादुरगंज, प्रधाग । क्‍ 
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घंद्रबत्ती पाण्डेय:--हि० सा० स० के उच्च पदाधिकारी, प्रलिद्ध 
सपस्यी साहित्यक्रार, ना० प्र० स० कांशी के काय०, हिन्दी के 
सर्वाधिक प्रबल्ल प्रचारक, रचनाएं बिहार में हिन्दुषतानी, सुगल- 
कालीन हिन्दी, विवार विप्रश इत्यादि एक दज न से अधिक स॒ प्रसिद्ध 
पुस्तक | पताः--ना० प्र> सभा, काशी 


चंद्रबली तजिपाठीः--शिक्षा-एम० ए० एल० टी० एल० एल० बी०, 
बकींल, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिन्दी प्रचार ओर कवियों 
लेखकों को प्रोत्लाहन, रचनाए-घर्मेराज युधिष्ठर ओकार चरित्र 
आदि । पता--बकील, बस्ती 


चन्द्रभानुसिहजदेव ,'रज'*--रचनाएं प्रेम सतलई, नेहनिकुऊज् 
पताः--दीवान बहादुर, गरोंली, बुन्देलखण्ड 

चन्द्रभानुसिह:--रचनाए-लप्त महा रथी, काली कोशी आदि 
पता-देवघर स्कूल, मंगलगढ़; द्रभंगा । क्‍ 

चन्द्रभाल ओमा:--रचनाए-बाल व्याकरण, हिन्दी रचना 
आदि | पता-प्रिसिपल, तुलसीदास महाविद्यालय, गोरखपुर । 

य चन्द्रभूषणसिह ठाकुरा--रचनाएं ( आ० ) भीमलिद्द, 
स्वार्थ का विष, यदुवनद्दन पताः--शध्यापक, बिन्दकी, फतहपुर 

चन्द्रभूषण त्रिपाठी प्रमोद!:--रचनाए आभमा, मानस-तरंगिनी 
पता:--मझिंगवां, रायबरेली । 

चन्द्रमनोहर सिश्रः:--रचनाएं-स्पेन का इतिद्दास, कन्नोज का 
चुदहदद इतिहास (झ०) पता:--एडबोकेट, फतेदगढ़ ।.' 

चन्द्रसणिं देवी:--स्त्री साहित्य की सुलेखिका, रखनाए-माता, 
दुलहिन (३ भाग) पता:--पुस्तक मण्डार, लेरिया सराय, बिद्दार , 


चन्द्रमाराय शर्माः--रचनाए-घारा प्रकाशिका, झआरत भारत 
त्रिपथगा, विद्दारके साहित्यकार, पताः--बद्दोरनपुर, बिद्दार । 


चन्द्रमोलिः--द्‌० भा० हि० प्रचा० सभा के कार्यकर्ता, हिन्दी 
प्रेमी, स्फुट निबन्ध, पता+--दक्तिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
त्यागराय नगर, मद्रास । ह 


घन्द्रराज भण्डारी:--रचनाएं-गांधी दर्शन, सम्नार अशोक 
(नाटक), भारत फे हिन्दू सम्राट (इति०) पताः--भानपुरा, इन्दोर, 
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चन्द्रशेखरप्रसाद सिश्र:--शि० आयुर्वेदाचाय, साहित्य वाच सति 
व्याकरण शास्त्री । रचनाए' स्फुट निबन्ध लेखादि, कई साहित्यिक 
ओर लावेजनिक सभाओं के सक्रिय मान्य कार्यकर्ता | पता:--प्राम 
पत्रालय, शिवहर जि० मुजफ्फरपुर । क्‍ 


चन्द्रशेलर शर्मोाः--रत्तननात्मक कार्यकर्ता, रचनाएं स्फुट, 


निबन्ध, प्रि० वि० हरिजन सेवा | पता:-- अमर ज्योति” साप्ता० 
जयपुर | 


चन्द्रशेखर शर्मा प्रभात किरण/'-जन्म पोरा ( अलीगढ़ ) 
रचनाएं स्फुट सुललित कविताए', खुगायक | पताः--पोरा, पो० 
हसायन जि० अन्नीगढ़ | द 


चन्द्रशेखर शर्मा 'सौरभ':--रचमाए' फुटकर निबन्ध | पता-- 
करोंदी गाँव, गुमला राँची । | 


चन्द्रशेखर शाखत्रीः--जन्म १६४५७ (सं०) शि० कोव्य-लादित्य 
तीथे आचाये आदि । दिलात्यक क्रान्ति से प्रेर्त हो १६१३ में 
सेनाओं का संगठन, बारण्ट होने पर अ्रध्यापकी हिं० थि० वि० 
काशी, रचनाए-लामान्य साधन विधान, न्याय बिन्दु बौद्ध ग्रन्थ 
आदि | लगभग ४ दर्जन पुस्तक, पता।- सम्पादक “वैश्य समाचार 
द्ह्ली । 

चन्द्रिकाप्रसाद भिश्र चन्द्र:--रबनाएं मारवाड़ गौरव, भगवा क्‍ 
मभणडा । पता;-- ग्वालियर । 


५ 3 ; व्न ६. 

चन्दाबाई जन, परिडता, बिदुषी रतनः--जिनवाला विश्राम 
महिला संस्था की २६ वर्षों से संचालिका, जैन महिलादर्श? (मा०) 
का २८ वर्षों से सम्पो० रचनाएं उपदेश रत्नमाला, सौ स्त्नमोला, 
आदश निबन्ध आदि | पता:--थ्री जैन बाला विश्राम, धर्मकुञ्ञ, 
धनुपुरा, आरा। 

चन्द्रावती ऋषभसेन:- - दीदी' (मौ०) प्रयाग की भू० सम्पादिका 

रखताए नोंब की ईंट सम्मेलन द्वारा सेक० पुरुस्कार प्राप्त; 
_ पता+--खट्दारनपुर । 


चन्द्रावती लखनपालः--एम्र० ए०, बी० टी०, रखनाए' मदर 
इण्डिया का जबाब, स्लियों की स्थिति, शिक्षा शाख्र और शिक्षा 
मनोविज्ञान (मंगला० पारि० प्राप्त) पिछली दोनों पुरुतकों उ० प्र० 
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की इरश्टर कल्लासों में 'एजूकेशन? के विद्यार्थियों को पढ़ाई जञाती है 
कांग्रेस टिकिट पर अभी १, !., 0, (केन्द्रीय) के लिए खड़ी हुई थीं 
पता:--अआचायों, कन्यागुरुकुल, देहरादन । 


व 


चतुरसेन शाखी:--आशुर्वेदाचाय, भारत के सुप्रसिद्ध कहानी 
लेखक, रचनाएं श्रमर अभिलाषा, सिदगढ़ विजय, वेशाली फी 
नगर बधू आदि-चोटी के पत्रों में आपकी कहानियां छुपती है । 
वताः--वैद्य, दिल्‍ली, शाहद्रा । 


चतुभु जदास चतुवंदी रावतः--अनेक सावेज्ञनिक ओर खाहि- 
त्यिक संस्थाओं के सदस्य रहे, रचनाए-मेरा स्वप्न, सुमन खवेया 
चतुसु ज सतसई, आत्मोल्लाल, पता:-क्यूरेटर , स्टेट स्यूजियम, 
भरतपुर | 

चांदमल अ्रग्रवात्ञ 'वन्द्र))--अन्म सं० १६७५, काउय मनीषी 
विशारद, मंट्रिक, एल. सी, काम | रचताए-विनत्रा ज्वदा, वन्द्र-किरणों, 
जुगनू , स्वर्ण तुला, रतन राशि, चन्द्रकवि गाथा आदि अखिल 
हैदराबाद राष्ट्रभाषा सभा! के संस्थापक एवं प्रधान मन्त्री युवक 
संघ! ओरंगाबाद के संस्था एवं अध्यक्त, अनेक साहि० खं9 के 
सदरुप, विद्यत विभाग में अंकक रहे | पता:--चन्द्र भवन, छावनी 
ओरंगाबाद (दक्षिण) 

चांदमल जनः--एम. प., सा फुटकर लेखन | पता+-- 
अध्यापक, मिशनहाई स्कूल, जयपुर । 

चसम्पालाल जेतः--रचनाए-आत्मयज्ञ, लूधु सामयिक, इत्यादि । 

“-सोद्दागपुर, होशंगाबाद । 

चम्पाल्ांल सिंघई॑पुरूदर?:--बसंत पंचमी १६१६, इशण्टर, 
विशारद्‌ रचनाए' स्फुट कविताएं और कद्दानियां एक प्रिटिंग प्रेस 
के संचालक | पताः--चन्देरी ( मध्य-भारत )। 

चक्रधर फा:-- रचना भूषण! पर वृद्दद्‌ आल्ोचनात्मक ग्रन्थ 
लिखा है | पता:--सोनागुजी, संथाल परगता बिद्दार ! 

चक्रधरसिंह राजा:--नागपुर वि० वि० के भूत० अध्यक्ष संगीत 
विभाग, सुप्रसिद्ध संगीतश, रचनताएं-बरागद्या-राजकुमार 
अतलकपुरी (उप०) आदि | पता:--रायगढ़। 

चक्रधर  हंस'+--रचना “अनुवाद चन्द्रिका! अनुवादक । 
पता:--अनुघाद विभाग; सेकेटेश्यिट, लखनऊ । 


[ पृ |] 


विदानन्द सरस्वती:-- शअ्रेंग्रोजी, हिन्दी, संस्कृत, बंगल्ला, 
'डढू , गुरुमुखी, गुजराती । भूगल हैदराबाद में आर्य समाज के 
आन्दोलन के नेता, रचनाए'-शुद्धि - संस्कार पद्धति, शुद्धि ब्यवस्था, 
कलाचन्द्र खून के आंख आदि, कई पत्रों के सम्पादक रहे । पता: -- 
थ्रद्धानन्द्‌ कार्यालय, भ्रद्धानन्द्‌ बाजार, दिल्‍ली । 


.. चिरंजीत+--घूत० सम्पादक-'मनोर॑ज्ञनः और-' वीर-अजु न 
खाप्ताग, ऑलइगिडया रेडियो 'नई दिल्ली के कल्लाकार” श्रा० हि० 
सा० सम्मे० दिल्‍ली के सा० मन्त्रो और सादित्यकार-परिषद के 
मंत्री रचनाए' चिल्मन, दो काव्य संग्रह और बाललोहित्य (प्रेस में) 
पताः--विदेश विभोग, आ० इ० रेडियो नई दिल्ली । 

'चिरंजीलाल “माधुर! पंकज:--जुलाई १६२६ (जन्म) भांषा-रत्त, 
काव्य-रत्त, अलग-अलग विषयों पर निबन्ध, कहानी और कवि- 
ताए “नवभारत-टायस्पत', श्रज्जु न, हिन्दुस्तान, नेताजी” आदि में 
अकाशित, ज्वाला! और “राजस्थान फेशरी? (साप्ता०) ज्लीधपुर 
के ल० सम्पा० रहे 'साहित्य-लद्न! के संचालक, मारयाडु जिला 
कु० सा० परिषद्‌ के स्रा० मन्त्री 'कीर्तीकृत भक्ति-साद्दित्य! 
पर ४००) रुपया का पुरुष्कार ध्राप्त 'भारतीय--समाचार 
समिति के संचालक, गतिशील लेखऋ-संघर” की कार्य० के सदस्प, 
रेडियो-कलाकार भी रहे न्याय और कानून के पुजारी? आदि 
रचना<', (प्रेस में.) पताः--५५७ चांद भवन, म वीं सड़क, सरदार 
पुरा, जोधपुर (राजस्थान) 

चिरंजीलांल मिश्र:--हिन्दी - प्रचार, अध्यापन, स्फूड साहिए 


ओर सामयिक निबन्ध । पताः--रामपुरिया जैन इशठर काले जे 
बीकानेर रे 


. चलसांनि सुब्बाराव:--साहित्य - भूषण, साहित्यालंकार, 'आदश 
बालिका पाठशाला! के इ्विन्दी अध्यापक, रचनाए-शाहजहां-सार 
: तैलगू में दशन?.पर छुः सात लेख, कुछ कहानियां और गान्धी 
द्शंन नामक पुस्तक (हिन्दी) में लिख रहे हैं तरुण, नई कहानियां, 
प्रकाश, विश्व-भारती, अनुश्रदनारायण सिंह (अ्र्थ० मं० बिद्दार) 
.. अभि ग्रन्थ में तेलगू लेख, आदि छुपे हैं, दक्तिण के द्विन्दी प्रेमी 

साहित्यिक पताः--इतानगर, तेनांती । क्‍ 
चिन्तामणि बाबूरांव ओंकार:--जन्म १६ १३, बी० एस० सी०, 
_-बी० टी० स्ा० २०, रा० भा० विशारद, “जय भारती” (मा०) के 


[ धंधे 


भू० सश्पादक राष्ट्रभाषा के प्रचारक, ओर वधों के परीक्षक, भाषा 
संगीत मनोविनोद्‌ पूर्ण साहित्य में रुचि, अ्रध्यापन, रचनाप 
मौखिक मार्गद्शिका, प्रारम्भिक मार्गदर्शिका, आदि । पताः--१६३, 
शनिवार पेठ, ओकार सदन, पुर 

चिन्तामणि शुक्रः--एम० ए्‌०, सा० र०, ७४२ के आन्दोलन में. 
कारावास भोगी, रचनाएं विश्व का सरल इति०, भारत वर्ष का 
इति० चीन पर विहंगम द्टि (अ०) आदि । पता-प्रोफेश्नर, स्थु० बो० 
हृणटर कालेज, बुन्दावन | 

चेतरामव्यास+--प्राम-पंचा यतो के इन्सपेक्टर, प्रकाशन अधि ० 
बिकासल-विभाग, प्राम सुधार! (साप्ता०) के सम्पादक, फुटकर 
लेखन वीणा!” के उप-सम्पादक | पता:--५ मल्द्वारगंज, इन्दौर 

चेतराम शर्माः--गुज़रात, काठियाबाड़ आदि स्थानों पर हिन्दी 
प्रचार, अध्यापन, रचनाएं हिन्दी-गद्य-मजूबा, भीमदेव (नाटक) 
शऊुन्तल्ा-संद्वार (अश०)। पता--अ्रध्यापक, आयंकन्यथा गुरुकुल, 
पोरबन्दर 

चेतनकुमार 'भटनागर४-पर्यटन ब्रिषयक लेखक, रचनाए 
उत्तराखण्ड, फेलास-मान लरोब र की यात्रा, काश्मी र आदि पता।-- 
सम्पादक 'मस्ताना-जोगी (मा०) दिल्ली 

छुगनल्ञाज जनः--जनन्‍्म १६७६, -एम० ८०, बी० एल०, अख- 
म्िया साहित्य का विशेष श्रध्ययन, रेडियो से कई अलमिया नाटक 
कविताए' निबन्ध ग्राडकास्ट, राष्ट्रसाषों प्रचार समिति के प्रांतीय 
संचालक, संपादक पूर्व ज्योति' भा०) सर्चनाएं हँसते-दसते ज्ञीना, 
कहानी , संघर्ष (नाट०) इन्सान की खोज्न (धयनि नाटिका) एटि प्रश्न 
(अ्रन्० क० खं०) पता:--फे वी बाजार, गोह्दाटी 

छ गालाल मालवीयः--सम्पादन-अस्युद्य (साप्ता०) प्रयाग, 
(दिन्दु-मिशन-पत्रिका और शिक्षा लखनऊ रचनाए'-निकुझ्ज (कद्दानी) 
गल्पहार, भारतीय विचार घारा में ओशावाद, विभिन्न सावे० 

हि? संस्थाओं के सदस्य | पता--छुन्द्रबाग, लखनऊ 

छविनांथ पाण्डेय--बी० ए० एल० एल० बी०, बिद्दार प्रादेशिक 

हि० सा० स० के प्रधानमंत्री, सम्पादन “साहित्य” (मालिक) 
कलकत्ता, वयस्क शिक्षा बोड बिहार के प्रकाशन अधिकारी 

. इचनाए', स्त्री फत्तेव्य शिक्षा, सफल जीवन, चरिघश्र-चित्रण, माँ की 
ममता आदि, अनुवादित यंग इण्डिया, मां का हृदय, थे तीनों पता-- 
चयस्क शिक्षा बोर्ड, बिहार-सरकार, पटना द 


[ ४६ |. 


छेदालाल शर्मा 'विकल्ला--जन्म १६१९७ मथुरा बज, राया 
शिक्षा-सा० २०, वी० टी० सी०, रचनाए-त्प्रादान (उप०) बविकल 
कथाएं ( क० ) कश्मीर हमारा, रात्रि पाठशाला, मांधी 
जी का स्वर्गा रोहण ( कविता ) रचनाए' श्रप्रकाशित पता;-- 
सहायक अध्यापक, श्री गुलाब पाठशाला, काज़ीपाड़ा, मथुरा, 
अथवा गंगा का नगल्ा, रॉया (म्थुरा)। द 

छेदालाल 'मूढ़५--बन्म स्थान, लहरा ( दाथरस-अलीगढ़ ) 
प्रसिद्ध ल्ोक-गायक और किसान कवि ।शुरू में कांग्रेंखी थे; पिछली 
वर्षों से कम्यूनिश कार्यकर्ता, प्रायः जन्म से ही कारावास भोगी, 
शान्ति लम्मेलनों में प्रशंसित, अब भी यह जनकवि जेल में है! । 
पता:--म्रा० लहरा, त० हाथरस (अलीगढ़) । 

... छेंदी का द्विजवर+- मेथिल् मचुप, कातिल! रचनाए हुर्गा 
सप्तशती का आहढदा छंद में अचु०, घनश्याम, सत्यनारायण कथा 
का अनु० कोयल-शतक, राष्ट्रीय-गीताजलि, रामायन आदि, १६४२ 
के राजनीतिक पीड़ित, संस्कृत हिन्दी बंगला मैथिली, छू के 
जानकर पता;--बनगाँव, पो० बरियाही, जिला सदहरज्ता ( सोर्थ 
भागलपुर,) बिहार । द द द 

छुलबिहारी दीक्षित 'कश्टक'--बी. प्‌. सा. र,, भूत० सम्पादक 
वत्तमान (दे०) कानपुर, प्रभात! (दै०) लाहौर, दै० संध्या, कांग्रेसी 
कार्यकर्ता ओर राजनीतिक पीड़ित, कई साहि०, साव० संस्थाओं 
के सदस्य, फुटकर लेख कविता । पता+--ब्यवस्थापक “तरुण-प्रेसः . 
नियुर। 

७ लबिहारीलाल बजा ज:-जन्म १८६४, हाथरस । अनेक कवि सम्मेलनों 
के सभापति, दो वर्ष तक मालिक द्वितोपदेशक और है वर्ष तक 
खाप्ता० 'भारत पुत्र' के प्रकाशक, २५ बर्ष नगर पालिका हाथरस 
के सदस्य, ६ वर्ष तक उसके शिक्ता-विभाग के सभापति, गान्धी 
उसतकालय द्वाथरस के समापति, प्रकाशित रचनाए'-हृदय-सागर, 
मुकुरोमात्रा, फेलावटमाला, भ्रोकृष्ण जन्म (ना०) श्री रमाश्वमेथ 
अभिनय भी शीघ्र प्रकाशित दोगा 'छेला-अलबेला? और 'चुल्घुल 
छुला! के नाम से प्रसिद्ध । पताः--नयागंज, हाथरस । द 

_छोटेल्ाल पराशरी:--फुटकर लेखक, हिन्दी के उत्साही श्रचारक 
एम. प्‌. पल. एल. बी., पता:--बकील, बदायूँ । क्‍ 
 छोटेज्नाल भारद्ाज:--एम. ए्‌., प्र० रचना प्रतिदिन्सा (कवि), 
पता--पदहाइगंज , मुरेना । द द 
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परिलय प्रष्ठ ७८ पर 
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जंगबड'दुरसिह--स्फुट लेखन, बदराइच में हिन्दी प्रचार एम, 
प्‌. थी. दी., पता--सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्ल, बहराइश 


जंगबद्ादुर मिश्र रंजन!--ला, र , एम. ए. (टिं० ) बी० दौ० 
सी० सम्यादन 'शिक्षकू-मित्र' कानपुर, रचताए-विषवेलि, बेणी 
संद्दारम (अयु०) पुजारी, वेदनाएं, बलिया में हिन्दी प्रचार सभा 


के मज्त्री, अध्यापन वृक्ति, पता--प्राष्यापक एल. डी. दाईस्कूल, 
बलिया | 


 जगततनारायण--जन्त्र संबत १६४७, रखनाए-दश प्रार्थना 
(अग्राप्त) श्री मद्भागवत के दशम स्कन्‍्च की टीका आदि । पत्ा-++- 
सहायक अध्यापक, जूनियर बेलिक ट्रेनिक्ल स्कूल मो० पो० 
सीतागढ़ी कोर्ट, ज्ि० मुजफ्फरपुर (बिंद्वार)... 
ज्गतनारायण पांडेय विधुर:--फुटकर लेखन, “ प्रताप” प्रका- 
शित रचना है, कई साहित्य० संस्थाओं के सक्रिय कायकर्त्तों, 'नब- 
शक्ति' के सम्पादन में योग | पता:--दंडरहा, आरा । 


जञगतनारायण मिश्र:--कई पत्रों के श्रतिनिधि, स्फुट, लेखन | 
पता:--शिवपुर, ग्वालियर स्टेट । 


आअगतनारायण लालः-- हिन्दू सभा के भू० नेता, बिहार सरकार 
के पालियामेण्ट्री सेक्रेटरी, रचनाए' अर्थ शास्त्र ओर हिन्दू घर्म प्रमुख 
हैं। पता:---कदम कुआ, पटता (बिहार) | 


क्षगद्लपुरी, लाला:--रसफुट रचनाएं, भू० सं० ' अंगारा?? पता; 
कवि-निबास, जगदलपुर | 
. ज्ञगदूधर गुलेरीः--स्व० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के भाई, पंजाब की 
प्राचीन पाण्डुलिपयियों के निरीक्षणाथ नियुक्त, ना० श्र० सभा० काशी 
के सदस्य, अध्यापनबृत्ति, पता:--कृषि महाविद्यालय, लायलपुर । 

जगदंबाशरण मिश्र 'द्वितैषीः:--रचनाए-कल्लोलिनी, बकाली 
मातृगीता आदि | पताः--पुवा, उन्‍्नाबे।. 

अगदम्ब प्रसाद शास्त्री:--रचनांए' युग-संदेश, अन्य फुटकर 
गीत, अरावली (मा०) के उपसम्पादक, भा? त० मण्डल, के प्र० 
मंत्री । पता:-“कस्तूरवा गॉन्धी पुस्तकालय, नल्न बाजार, बम्बद्दे-४ 


करदंधाशरण शर्मा:->जुद्धि परीक्षा, वाणी सुधार आदि के 
प्रणेता | पता+--डिप्टी इन्सपेक्टर, मगेर. बिहार । 


| श्८ | 
जगंदीश ओका सुन्दर! :--इक्क्रीस दिस० १६१३ (जन्म) हिन्दी 
प्रचारिणी सभा? बल्लिया के सा० मन्द्री तथा 'जनपद-साहित्य-सम्भे- 
लन? बलिया के मन्त्री। रचनाए-भिखारिन, सर्बनाश, बिद्रोही बलिया 
(पद्म) क्रांति के बीज (कहा०) ग्राम-मिश्रव॒लिया, पो० बॉसडीह; 
जिला बलिया । वत्त मान पता--मालगोदाम रोड, बलिया । 
जगदीश कवि:--राजकवि! रचनाए-ग्रताप प्रशस्ति, बूटी-रामा 
यण | पता;ः--सोनबरसा, दरभंगा 
. जगदीश विद्रोही:--भू० सम्पा० “वीणा” रचनाए'-प्रतिमा, 
लेखों, पत्थर के देवता, विद्रोही । पता।-सम्पादक “भारदी” 
(मा०), दिल्‍ली | द 
जंगदीशबन्द्र जन:--एम० ए०, पी० एच० डी० महावीर वधमान 
हमारी रोटी की समस्या, दो हजार बषं पुरानी कह्दानियां आदि 
पुस्तकों के लेखक । पता--हिन्दी-मागघी प्रोफेसर, राणनारायश 
रूहया कालेज, मांटुगा-बम्बइ | द 
. ज्गदीशबचन्द्र ज्ञेशी--जाबपुर के कुशल पत्रकार, रचताए' 
अंधी दुनियां, परिहास मूल्याकुन आदि। पता--जनमत” स्राप्ता० 
बनियावाड़ी, जोधपुर । ह 
जगदीशचन्द्र माथुर--विहार के शिक्षा-्सचिव, एम : ए० आाइ० 
० एस०, रचनाएं भोर का तारां, कोणाक (ना०) आदि, पता-२४ 
हाडिज्न रोड, पटना । 


जंगदीशचन्द्र (दिमकर!--रचनाए'- संसार की क्रांति कथा, 
पत्रकार | पता-सम्पादक “जागृति” दे० हबड़ा । द 
जगदोश भ्रा--रचनाए-असाधिनीए “शकुन्तल्ला” आदि 
हिन्दुत्तान, अजु न, सरिता आदि में लेख व कविताओं का 
प्रकाशन, 'जीवन-प्रभा” के भूं० सम्पादक । पता-श्री सूर सदन 
नगरा (मांसी) द 


जगदीश का “विमल्लः--बीणा मंकार, 'जीवन-ज्योति, अगशा 
पर पानी आदि लगभग छे-सात द्वरजन पुस्तकें, पता--कुमेठा 
भागलपुर । 


 जगदीशचंद्,--आगरा के होमियोपेथिक डाक्टर दोहे-चौपाई 
होमियोपथी पर पुस्तक, पता--होंमियोपथिक डाक्टर, आगरा । 
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जरादीश नारायणः--रचनांए--बड़ों का बचपन, गांव की ओर 
' आदि | पताः--संचालक युगान्तर-साहित्य-सन्दिर , पटना, विहार 
जगदीशनारायण तिवारी:--कई पत्रों के भूंत० सम्पा०, दुर्योधन 
बंध? अधीर-भारत? प्राथमिक विज्ञान! आदि के लेखक ! 
पता;-प्रधान हिन्दी अध्यापक, सनातन घर्म-विद्यालय, कलकत्ता। 


जगदीशनारायण दीक्षित:--रचनाए' बापू की देन, मबन एक 
आ्योचनात्मक परिचय, भारत की अमर आपत्माए', नीति शिक्षण 
प्रसांद को सबंतोमुखी प्रतिभा विषयक अनुसन्धान, कई साहि० सावे० 
संस्थाओं के सक्रिय सहयोगी एम० ए० (हि.+स.) एल्न० एल० बी० 
स!हित्य-रत्न, पता--संस्कृत-विभा गाध्यक्ष, गया कालेज गया । 

जगदीशप्रसाद चतुधंदीः--कई पत्रों के सम्पादन में योग दियां, 


त्र० सा० म० के भू० संयुक्त सन्त्री पत्रकार, कज्ञाकार, लेखक 
पता:--वकील, मथुरा । 


ज्ञगदीशप्रसाद ज्यो० कमलेश:--कलरब और पांचजन्य प्रकाशित 
पुस्तक, पता।--सागर, मध्य भारत । 


ज़ञगदीशप्रसाद 'दीपक':--जन्मस्थान जयपुर, राजस्थान में पत्र- 
कारिता के उत्थान में बड़ा योग दिया, संस्थापक “मीरा? व कई 
प्रसिद्ध पत्रों के सम्पादक रहे, लगभग आधा दजन पुस्तकों के रचि- 
यित्ता, एशिया की महिलक्षा क्रांति, ओर कहानियाँ आदि, “अमर! प्रेस 
व 'मीरा? कार्या्षय का संचाज्ञन | पता:--मीरा का्योज्ाय, सिविल 
लाइन्स, अजमेर । 


जगदीशप्रसाद शर्मा जितेन्द्रः:उसका प्यार, मेरी कहानी 
 अबला के आँसू आदि के लेखक । पता:--भारत ओऔषधालय, 
सतधरा, मथुरा (यू० पी०) | 

गदीशग्रसाद 'अमिक'--प्रका० मुजफ्फरपुर जिले का सत्याअ्रह 
आन्दोलन | पता+--व्यवस्थापक ओरियण्टन्न प्रेस, पटना । 

जगदीश मिश्र:--प्रगतिशीज्ष कवि, एक पत्र के सम्पा०। 
पता+-नारद प्रेस, मुगेर 

जगदीश भारती;--आपकी दो पुस्तक जब्त हैं, द्वाभा, इका 
शतपथ के विद्रोदी लेखक, पत्ा:--सं० प्रदीप”, कायोल्य, मुरादाबःद्‌ 
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.. अगदीशसदाय उपाध्याय;--“गौतम बुद्ध! और “मन की मौज 
पुस्तक लिखी हैं, अध्यापन बृत्ति। पता;-- अध्यक्ष संस्कृत विभाग, 
विंपिन बिहारी इण्टर कालेज, मासी। हर 
ः जगदीशलरन “्रोतिय':-हिंन्दी प्रेमी और प्रचारक, स्फुट लेखक, 
पो० बिलारी, मुरादाबाद, (उत्तर प्रदेश) । क्‍ 
.__ जगदीशर्सिद्द गदइलौत:--कई पत्रों के भू० सम्पादक, कई 
.साहित्यिक और साथ ० संस्थाओं के संचालक, संस्थापक या कार्यकर्ता 
लाखबाड राज्य का इतिहास, चित्रमय राजस्थान आदि. दर्जनों 
.इस्तकों के प्रणेता, सुप्रसिद्ध इतिहांस लेखक पत३-- घण्टाघर, जोधपुर. 
'क्गदीशसिड चौदांन 'छुमनः--१६४२ में सक्रिय भाग, 
हिन्दुस्तान समाचार के . सम्पा०, “मंकार! शरणार्थी ( उप० ) के 
लेखक । पता:--शहडोल, विन्ध्यप्रदेश । पा कप 
जगदीश्थरप्रसाद ओमा:--अनेक महत्वपूर्ण और स्वास्थ्य विषयक 
पुस्तकों के प्रणेता । पंता।--संचालक 'सुदर्शन! प्रेस, दरभंगा। 
जगदेव शान्तः--हि० सां० सं० प्रयाग की स्थायी समिति के भू० | 
अन्त्री, छाया? प्रकाशित रचना है, पताः-शानन्‍्त निकुरुज, दाल | 


. भण्डी, मेरठ । है ््ि क्‍ 
.._ जगनलाल गुप्तः--भूत० स० प्रेम? ढन्दावन, रचनाए' संसार के. 


सम्बत्‌, कोटिल्य के आर्थिक विचार आदि। पता;--मुख्तार, 
है. 5444 0000 2 0 न 
जगनलिंद सेंगरः--उ० प्र० सरकार द्वारा, किंसांन सतसई पर _ 
>5०९०) रु० का पुरुष्कार, शि० द्ाथरस, रचनाएं मुरली, फांकी, किसान. 
-सतसई आदि । पता+-- शिक्षक बन्धु” कार्याक्ञय, कटरा, अलीगढ़ 
. अगल्यन बहुगुणाः--रचनाए' ऋषीकेश की यात्रा, अग्निकर्म 
ः चिकित्सा, आयुवेदीय शल्य-कर्म, आयुर्वेदिक श्रांचार्य भूलचम्द 
_सस्तोनी आडु० कालिज । पतौर--आयुर्वेद सेवा सदन, देहरावून। . 
- - जगन्नाथप्रसाद चतुर्बेदी:--शिक्षा एम. ए. (हिन्दी-संस्क्ृत) सा० 
र० साहित्य संगीत और कला श्रेमी, कई व्योकर्रण सम्बन्धी पुस्तकें 
लिखी हैं, रा० भा० परिषद के परीक्षा मन्त्री अध्ययन-अध्यापन, 
यू० पी० बोर्ड के परीक्षक, वर्ष? श्री सरस्वती/विद्याकय हायर सौक्ि: 
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शडरी स्कूल के प्रिन्सिपल | पता--निर्भेय! गली, हाथरस (उ०-प्र०) 
अगन्नाथ केशव रानडे- एम. ए. बी. टी., किलेस्कर, 
मनोहर; महाराष्ट्र, यशस्वी गांधार के लेखक पता:-प्रमुख, डी० औ+ 
सोसायटी हाईस्कूल, उंबरगांव । 

' जगन्नाथ पुच्चरत, सारस्वत--साहित्य भूषण, हिन्दी 
रत्न सं० १६४३ (जन्म) भिन्न २ हिन्दी पत्र पत्रिकाओं में बिखरे अनेक 
_निबन्ध ओर लेख अनेक संस्थाओं के संस्थापक, काशी ना० ध्र० स० 

और हि० सा० स० के सम्मानित सदस्य और स्थायी समिति के 
_सद॒स्प, 'पुच्छरत” पदक के दाता। पता--साहित्य-सदन, चावल 
मभण्डी, श्रस्ृतसर । ्ि है 
जगन्नाथप्रसादू--'मध्यकालीन बिहार! पुस्तक के लेखक । 
पता “अध्यापक, उच्च आंगसल विद्यालय ( हाई इंग० स्कूल ) 
'शाहाबाद, विहार । क्‍ 

जगनप्नाथप्रलाद--भज्ञ तुपकरी? के नाम से प्रसिद्ध, : रेडियो 
_फल्नाकार, रचनाएं हर की महक, बेटी की बिदा, -तीत् स्थिड्कियाँ 
(अप्र०) | पता--आोॉलइरिड्या रेडियो, नागपुर स्टेशन । 

ञ्ञ 82800 'मिलिन्द!.--सुप्रसिद्ध कवि, भू० अध्या० शांति 
लिकेतन, कई पंत्रों के सस्पादेक रहे, रघनाए-जीवन संगीत, पसुरियाँ, 
आँखों में, लबयुग के गान । पता+--ग्वाखियर | 


. झगल्माथप्रसाद शर्मा:--एम. एं. और प्रसाद जी के. नाटकों 
का शास्त्रीय अ्रध्ययंनः पर डी० लिट हिन्दी अध्यापक-बनारस हिंदू 
विश्वविद्याश्य | पताः--औरंगाबाद, काशी । ः 
.._'जगन्नोथप्रसाद मिंथः--अनेक साहित्यिक और साथे० सभाओं 
के सदस्य और कार्यकर्ता, कंई पंत्रों' के भू० सम्पादक, समाजवाह 
"कया है ! जीवन देवता की बाणी, “हा आँदि पुस्तकों फे. अणेता॥ 
. पता+--अध्यक्ष, हिन्दी विर्भाग मिथिलो कालेज, दरभंगा। 
.  अगस्ताथप्रसाद भ्रीवास्तव “विमलेश”:--२ जुलाई: १६९४ 
(जन्म) शिक्षा-सेट्रिक, सा० र०; इण्टरमीडियेट. मे ड ड्राइंग: (बस्बई) 
हि? सा० स० के परीक्षक, रेचनाएं“अयासे ( फब्रि )मांला ६ कलि ) 
बकिदान ( नाटक ) आंदशे बापू ( संहाकाण्य ) आदि।.... 


[ हर |]. 
पताः--सुपरवाइजरे कानूनगो, त० पो० करछना, जि० प्रयाग 
' स्थायी पताः--भ्राम कोरिया, पो० कड़ा, इल्ाहाबांद । 


जगन्माथग्रलाद खाहः--कइई पुस्तक और स्फुट निबंध लिखे हैं 
हिं० भ्र० स० के संचाज्षक | पता:--लाक्षगंज, हाजीपुर । 


जगनन्‍नाथराय शर्माः+-एम. ए, (सं०+हि०) अध्यापन रचनाएं 


ब्रज साहित्य सौरभ, तरुण तरंग, विक्रम-विजय उल्लेखनीय हैं, 
पता:--हिन्दी संस्कृत विभाग, पटना कालेज, पटना । | 


जगन्नाथसद्दाय:--रचनाए-आननन्‍द सागर, . प्रेमरसाम्ृत 
गोपानक्सदखनाम आदि, पता:--बड़ा बाजार, हजारी बाग, छोटा 
नागपुर । हे 

जगनन्‍्ना्थीक्षिद्ध चौहान ज्गदीशः--हिन्दी की निशुल्क सेवा 
प्रचार कांय द्वारा, छनन्‍्द्र शासत्र के ज्ञाता। प्रता:---नवजीवन 
कायोलय, उदयपुर । 


जगमोहनलाल जेन:--'परिवार बन्धु? के भू० स०, संस्कृत ग्रन्थों 
के उल्था में व्यस्त । पता:--जन पाटशाला, कटनी, जबलपुर । 


'. अगमोहनग्रसाद शुक्ल मोहनः--फटकर कविताएं । 
“ पता+--राजपुर, इटीजा, लखनऊ | 


... ज्गमोहन राय:--हिन्दी गीत काव्य! पद्म मुक्तावली आदि 
प्रकाशित पुस्तक । पतां:--अ्रध्या० विश्वेश्वरनाथ हृ०. स्कू० 
अकबरपुर, फेजाबोद । | 


जगेश्वरसिद्द:--/“अवता रवाद्‌! आपकी रचना है, हि० सा० परि० 
त्ालगंज के सभापति, साहित्य प्रेमी । पता--ल्लालगंज रायबरेली। , 


.. जगेश्वरदयात्न वेश्य+--रचनाए-स्वास्थ्य प्रकाश, (चार भाग) 
भारतीय कहानियाँ आदि पारिभाषिक शब्द रूत्रह में व्यरुत 
पता--इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, बीकानेर । 

जनाद॑न शर्मा “अवनीन्द्र:--जन्म, इगल्लास (अलीगढ़) अध्या- 
 फन स्फुट कबि०।ए', काका कवि! और उत्तका हास्य” एक लेख: 
साला हैं० 'नागरिकः में प्रकाशित हुई । “बन्दा बेरागी” महा- 
काव्य प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। पता:--अबनीन्द्र सदन इगल्लास 

(अलीगढ़) 


[ रे |] 


जञनादेन पाठक/--रचनाए' देशोद्धार, स्वराज्य और युधिष्ठर । 
पदा:--भेलही, सारन, बिहार । 


अनाद॑न प्रतिहस्तः--रचना 'राष्ट्रपति-शिवाजी! काव्य. 
पता-राष्ट्र भाषा प्रचारक मण्डल, सूरत 


नादेन प्रनाद द्विवेदी:--अआयुवद्िक लेख लिखने में प्रवीण, 
पता:--आकोश ओऔषधालय, रामगढ़वा, चम्पारन | 


. जझञनाद॑न का “द्विज्ञ!--रचनाए-मालिका, किसलय; अन्तध्वनि 
प्रेमचन्द की उपन्यास कह्नां आदि, अध्ययन अध्याप्रन 
पता:--अध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजेन्द्र कालेज, छपरा | 


.. अनाद॑न मिश्र “परमेश”:--रचनाएं-हमारा सबस्व, :रसबिन्दु, 
जीवन प्रभात आदि | पता+--अध्यापक, छुरसेला, पूर्णियां (बिहार) 


. झनांदेन मिश्र+--रचनाए-विद्यापति, सूरदास भारतीय-संस्कृत 
की प्रस्तावना, पता+-अध्यक्ष,  हिन्दी-विभाग बी. एन. कालेज; 
पटना 


 जझ्नादंन भिश्र (पंकज्ा!:--बी० ए० सा० २०, सा० लं०, आदि 
अनेक उपाधियों से विभूषित, हिन्दी-संस्कृंत ' के अधिकारी विद्वांन्‌ 
रचनाए-तुलसीदास (कवि) आह की दुनिया, संस्कृत-शिशुबोध 
इत्यादि, पता हिन्दी-संस्कृतः “अध्यापक, विश्व-भारती बवि० वि० 
शान्ति निकेतन बंगाल । | 


जनादन राय:--राज० हिं० सा० स० के प्रधानमन्त्री, “बालहित” 
मा० के सम्पादक, मेवाड़ (राजस्थान) में हिन्दी प्रचारकाय, फुटकर 
कविता, कद्दानी, उपन्यास, नाटक आदि । पता:--हिन्दी विभागा- 
 ब्यक्ष, विद्याभवन, उदयपुर । 


जनादन नायर:--दक्षिय में हिन्दी श्रचार कार्य, रचनाए ->सरस 
कहानियाँ, नेहरू की जीवनी । पता:--अधान हिन्दी टीचर, म० गांधी. 
स्मारक कालेज, त्रिबेन्द्रम । 


| 


जनादनस्वरूप अग्रवालः--अनेक स्था० * साहि० सभाओं के 
पदाधिकारी, रचनाए-हिन्दी में . निबन्ध स्राहित्य, सम्पांदित- गद्य 
रत्नाकर” (पाछ्य पुस्तक) पता:--चौक, शाहजहांपुर 


अमनादास व्यास+«*रा० भा० हि आअछ ० बधां के परीक्षा है 


[ ६४ ] 


भन्‍्त्री, कई पत्रों के सम्पादन में सहयोग, रचनाए' काथ्य में प्रकृति 
बाद, हमारी अथ नीति, स्वराज्य की ओर, पता--अ्रधान-अध्याषक, 


_गल्खे हिन्दी हाईस्कूल, वर्धा । द 


अमनालाल जैन:--भू० खं० “बीर” साप्ता०, रचनाएं छन्द 
धातक रामायण के पात्र, पता--स० सम्पा० “जुन-जगत?” (भा०) 


बधां । क्‍ 
_अंयकान्त मिश्र।--प्रका ० इत्सिंग की भारत यात्रा” “आय व 


पटना के सहकारी सम्पादक, पता-सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुरं। . ' 
_जय॑किशोर नारायणर्लिहः--फुटकर कविताए' ओर कहानियाँ। 
. प्रतां>रईस, मुजफ्फरपुर । हा मिल 
_जयचन्द्र रायः--“साहित्य सुमन” “विचार और समस्याए' में 
आपके दो लेख संग्रहीत हैं,. स्कूट और भी लिखा है, अध्यापन 
“ता-उपाध्याय) महानन्द मिशन कालिज; गाजियाबाद (मेरठ) 


जयचन्द्र विद्यालंकर:--सुप्रसिद्ध इतिहासकार, रचनाए' भारत 
भूमि'और उसके निवासी भरत वर्ष. का एक राष्ट्रीय इति०, आचीन 
भारत मे राष्ट्रीय ऋण अआगदि। पता-२६ । ११३ नथाब गंज, लंका, 
अनारस, अथवा भारतीय: इतिहास-परिषद, बनारस |. 
_ जयदेव जुप्त:--हिं० पत्र० स० उत्तर अदेश के प्रधान मन्‍्त्री, दैं० 
अताप? के सम्पादकीय विभाग में कार्य, स्फुट लेखन, पत्ता-आंर्य 
समाज भवत्त, मेस्टनरोड, कानपुर । 


. “अयवेवप्रसाद गुप्त:--अ० भा० अर शास््र परिषद्‌ के संस्था० ब० 


अन्त्री, सागरी प्र० स० के संस्था, रचनाए' अथशाख-दो भाग, व्या- 
पार-विज्ञान, व्यापार-ग्रणात्री । पता--अध्यापक, एस. एस. : 
. कफीलेज, घन्दौसी 

83 रायण फपूर--रचनाए' रुस्तम, मनोहर धार्थिक कहानियों. 
गंदर की सुबह शाम, रोज विज्ञान आदि, कई हिन्दी रस्थाओं के 
रांस्थापक | पता--बकीक, मौरावां, उन्‍नाव) तल आप 
. जयनारायण मा “बिनीत'--रचनाए' महिला दपण, कुण्जसाल़ा, 
वीरविभूति आदि। .पता--समस्तीपुर, दरभंगां। क्‍ 

जयनारायशः मक्तिक--सा० २०, एम. ए., श्रका० देहाती 
समाज, अछूत- कन्या, ध्रुष्प चयन आदि,के प्रणेता । पता--औ्रोफेसर, 
टी. एन. जे, कालेज, भागमकपुर । क्‍ क्‍ 


[ ६४ ] 
जयनारायण व एश यः--जन्4 १६१३ सासनी अलीगढ़) खा० र० 
घी० एू३० सा० आ5७) एम० पूसख० सी०, आपके लीडर, स्टेट्ख- 
मत, 'इनदु ाव दापसुय पे अंग्रेजी के लख छुपते हैं, रचराए'. 
जाता ऋ काप की बे, दा नतवर, 'पंचबटी, मारीचचथ आदि। 
पत।:--अली ८ढ़ । द 


जयनारायण श्री व स्तवः--रेडियो-कलाकार, एम० ए०, रच- 
नाए -मदारानो लद शेबाई, (दो भाग) पुनर्विवाह आदि। 
पता; -ऑलइशण्डवा रेडियो, नई द्ल्‍ली। ्ः 
जयनारायण शर्मा:ः-शारिडिह्य,. खा० २०, कवि, 
लेखक, पत्रकार, खुबक्ता, हि० सा० स० के परीक्षक, फुटऋर लेखन, 
भू. स० व ल-सेवक! | पता:--अनन्त आश्रम, चेँदेया, रीवा 
(विन्ध्य-प्रदेश . । 
जय भगवानः--पुरातत्व ओर जन साहित्य सम्बन्धी फुटकर 
विबन्य | पता:--ब क्लील, पानीपत । | 
अयशं+कर नाथ मिश्र 'सरोज्!--रचखनोए कल्पना, (कवि०) 
खुमहते- बाप (कहा०) (अ्रप्रका ०) अध्यापन चूति । पता+-शकरोी 
दीजा, ० ४, लगखनऊ | 
जयराम लिह: --जन्‍्म-जुलाई १६०७ खानपुर ग्राम (गाजीपुर) 
गहहो |. कृषि शा ञ्ञ ये सम्मे० से विज्ञान रत्न, बी० एज० सी० (घागरा _ 
यूटन०, रत०ाए-कृषि विज्ञान और उद्यान शास्त्र | पता: हार्री 
कन्बर »- फामं लु॒परियटेशडेरट बल्बन्त राजपूत कालेज आगरा। 
. अयेन्द्र:--मशणिपुर, सिल॑द॒ट में दविन्दी प्रवार, फुटकर लेखन, 
पता;--ऋला निकुञ्ज, मांडर, बरबथा, सिलहृटद (आलसाम)। 
: जकाहरलाल चतुर्बदीः--ब ज्रमाषा साहित्य के विद्वान, “ब्रज 
| भाषा कोश बनाने भ व्यध्त, हस्तलिखित श्रन्थों के कई संग्रह |... 
पंता;--बे जनाथ चोबे कम्पनी, ३ २।इ ए, इज़ारास्ट्रीट, कलकत्ता । 
जवाहरलाल जेन:--रचनाद' जीवन रेखो, सर्वोद्य की दिशा 
में, सामाजिक करार, तीन प्रश्न आदि सर्वोदयी, युगान्तर-पभ्रका- 
शन मन्दिर के संबालक, 'दे० “लोकवाणी”? ओर “युगानतर? 
(साप्ता>) का सम्पादन । पता+--मोतीलिद मौमिये का रास्ता, 
जयपुर । जा 


| दे | 


न्षि कि 
जवाहरलाल लोटः--मौलिक रचनाएं -- जनधम प्रकाश, घमे 
भजनावलि, आदश्श साधु, उपदेश चिन्तामणि, जैन-साहित्य के 
अध्ययन शील, प्रचारक, फुटकर लेखन, श्वेताम्बर जन का सम्पा०, 
पता:--मोदी कटरा, आगरा | 
जहूरबरूस हिन्दी कोविद:--भारत के ख्याति प्राप्त सुलेखक, 
रचनाए लगभग खो-से भी ऊपर, शारदा-सेबक, पताः--अ्रध्या- 
पक, सागर । 
जानओीग्रसाद पुरोहित:--प्रका० मुसाफिर, साथी, दुविधा, 
देहाती देवता आदि | पताः--नवज्ञीवन पुस्तक्माला, मल्हार गंज 
इन्दोर । ह 
. ज्ञानकीबल्लभ शास्त्री:--शास्री, शाख्याचाय, सा० आ० वेदान्ता 
चाय, सा० र०, कत्रि रत्न (इश्टर) कई आर्य-भाषाओं के जानकर, 
नर नाहर महाकवि “निराला? के अनन्य-प्ित्र, रचनाएं (कवि०) 
काकली (सं०) रूप, अरूप, तीर-तरंग . शिप्रीा, गाथा (समीक्ता), 
“म्रद्ाकति निराला”? आठ रो पृष्ठों केग्रन्थ का सम्पोदन ! 
पताः--अध्यक्ष, साहित्य-विभाग, राजकीय संस्कृत कालेज, मु ज्- 
फ्फरपुर, (बिद्वार) द 
जितेन्द्र कुमारः--अनेक साहित्य-संस्थाओं का स्थापन श्र 
सब्चालन, अन्तर के गीत? कविता संग्रद्द दो खश्ड काव्य लिखने 
में व्यस्त, पताः--स्था० पो० खगड़िया, जिला मु गर । 
जीतमल लूशिया:--सस्ता-लाहित्य-मरडल”ः दिल्‍ली, हिन्दी 
साहित्य-मन्द्रि! आदि प्रकाशन संस्थाओं के संस्था०, श्रजमेर 
के पक रु] 
कांग्र स कमेटी के प्रसीडेरट, प्रका० स्वतन्त्रता की भड्ार, गांधी, 
चित्रावली | पताः-बह्मपुरी, अजमेर । 
 जी० पी० श्रीवास्तव:-- हास्य-छम्नाट” के नाम से प्रसिद्ध, 
अनेक हांध्य पुस्तकों के प्रणेता। रचनाए-कम्बख्ती की मार, 
'नोक-कोंक' दुमदार आदमी आदि आदि, रिटायर रेवेन्यू अ्रफ- 
सर, पता;-- गगा अआ्रश्चवम, गोंडा । 
जी० बी० घाटगे “विश्वप्न मीट/-रचनाए-अनोखी दुनिया, 
“मुग-दशु न-माला” नामक लेखमाला, पता--भोपाल । 
जीवनल्ाल प्रेम:--दे० “स्वतंत्र-भारत” के सम्पादकीय विभाग 
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में काय, प्रकाशित -स्वतंत्रता आदि। पतौ-श८, कटरा विज्ञन बेग, 
मम ९ ५ 
चायटियाँ, लखनऊ । 


. जीवनः--जन्प्र १३:०८, प्रबन्ध सम्पा० “रूपा? हमराहीप्रकाशन, 
अरोड़ा, रचनाएं वालवदत्ता, चुनोती (नाटक) पाप ओर विज्ञान 
तथा आदमोी (रूशतती कहानियां) अनुवादित | पता।--श्याम-निवास, 

* टिक 
अल्मोड़ा । 


जीबछराज ठाकुर जीवन:--प्र० परमाणु बम आदि । 
पता+-- हुँऋरः कार्योत्रय, बाँकीपुर, पटना। 


ज्वात्ञाप्रसाद पाण्डेव “अनल्”;--खा हित्यरत्न जन्म १६२१ कई 
साहित्यिक संस्थाओं मे काश-सम्पादन, फुटऋर कट्द।नियाँ. निबन्ध, 
आल्लोचनाए तथा स्फुट कविताएं प्रक शित, अ्रप्रक्ा० प्रॉनल 
“साहित्य-भ्रज्ञार” दा पुर्त के। प ता;--भ्रध्यक्ष, हिन्दी वियाए, सनाखी 
उच्चतर माध4मिक विद्यालय, रुद्वपुर (देवरिया) यू० पी०। 


' ज्वालाप्रसाद डाक्टर,:- एस० ६.० डी० फिल, स्फुट लेखन, 
चाणिज्य के शाता | पताः--शिवाजी विद्यालय, अमराबतो। 

, ज्वाक्नाप्रसाद सिह:--सद्स्य छ० प्र० कांग्र स-कमेटी, कई बार 
कारावास यात्रा, द्वि० सा० स० बिद्दार के मान्य सदस्य, अन्य साहि- 
त्यिक संस्थाओं के पदाधिकारी रहे, प्रका० श्री मेथिक्नेशरण गुप्त 
एक अध्ययन, कवीन्द्र रचीशद्र एक समीक्षा, पता--डपलभापति, 
चम्पारन जिला बोडं, मोतिद्वारी । क्‍ 

जनेन्द्र कुमार जेन:--सुप्रसिद्ध सादित्यिक-मनीषी मासिक हंस”? 
का भी सम्पादन कर चुके हैं, रचनार'--वातायन, एक रात, फॉशी 
पाजेब आदि पुस्तक, विचार शील-मनोवेज्ञोनिक्र साहित्यक्वार । 
पता: ७, द्रियागंज्ञ, दिल्‍ली । के ० * कु 

जुनीप्रसाद “चन्द्रका”:--कह्दानी-संश्रह लिखा है, पताः-कमला 
गंज्, शिवपुरी, ग्वालियर । द 

जमुनाप्रसाद गौड़ः--अन्म-१६२७ मथुरा ब्रज; प्रकाशन अन्ध- 
कार प्रकाश, सम्नाट अशोक, चाणक्य, शल् शिखरों ओर सरोबरों 
में आदि | पता:-बाबूलाल शर्मा, सिवित्ल द्वास्पिटल, मथुरा । 

ज्योतिप्रसाद सिश्र “निर्मल! :--कई प्रसिद्ध पत्रों के सू० खस्पा- 
दक, छविं० सा० स॒० प्रयाग के मू० मन्‍्त्री, प्रको० ववसुत काठय जिमशे 


[ ६म ।; 
स्त्री कवि कौमुदी आदि | पता:-छम्योदक “देशदुत,” इशिडयन प्रेस, 
प्रयाग । 
पौतिप्रशाद जेन:--ज्ञन्‍्म ३१ दिम्त्म्बर १६१८, एम. ५. एल 
बल. बी. साहित्य विशारद, रिलये सक्वालर, लगभग १०० लेख 


प्रकाशित, सम्पादन-मानसी , अनेकान्त, योगसार, वहुत सा साहित्य 
प्रकाश में नहीं आया । पता+--यूनेयन मेडिकल स्टोर, कलर बारा 


लखनऊ तथा ७७ ठठेगप्याड़ा, मेरठ । 

जे डी. मेसालेः--हन्म १६२३, रखनाए नागयज्ञ का ६ कन्नढ़ 
अनुवाद ), द० भा० हि० प्र० स० के प्रचारक, संम्यादव-हिनरी 
कन्नड़ रत्न कोष, कन्नड और हिन्दी लेखक | पता:--हिन्दी अ्ध्या: 
पक, आर. एल. एस, हाईस्कूल, घारवाड़ (बम्बई स्टेट ) 


जेठालाल जोशीः--रचनाएं-गप्ट्र-भाबा परियय तथा सफुट 


रा० भा० प्र० समिति वर्धा के सःस्‍्प्र, गुत्तरात प्र ० रा० भा० प्र० ख० 
के मन्त्री । पताः--गुजगात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 


कालुपुर खजुरी पोल, अहमदाबद । 

. जौहरीसल शर्माः-हिन्दी के सुलेखक ओर सखाहित्यानुशगी 
रचनोए-आइल व्याकर ण विदए, श्रीराम विद्याभ्यास ( एकराड्ी 
अनेक स्फुट >िबन्च | पताः--%, मोडन स्कूल, नई दिल्‍ली । 

टी.. एन. रामचन्द्र राव:--मा्च, १६१९, सन्‌ १६७० से हिन्दी 
प्रचार में संखग्न, 'कुमर गुरुपार' 'तमित्र देश के महापुरुष', यही 
तो दुनिया है (अनुवादित कृतियां हिन्दी में) दृ० द्वि० प्र० स० के 
कायकत्तो । पता:--४०३, अठजी अएणा वद्टार, तंजाऊर, 
(दक्तिण-भार त) ह ा 

ठाकुरेन्द्र साथीः--प्रगतिशील कवि और प्र० ले० रूघ के सक्रिय 
सदस्य, प्रगतिवादी कद्दानी का नवजात तथा मोलिक कल्लाकार ! 
पता:-फरदा, जिला मु गेर । क्‍ 

तपेशचन्द्र त्रिवेदी:--रचनाए-कालिन्दी, हेमंत, पूर्णिमा । 
पता;--ग्नेइड़ा, तारापुर, भागलपुर । 

तारकेश्वर प्रसाद:---गाँव की ओर?” प्रका०, 'बीसर्ची सदी” 
के सम्पादक । पता:--अमल्न पट्टी, मोतिद्वारी, बिद्वार। 


हा 


.. सारकेश्वर प्रसाद बर्माड--पदना रेडियो से कहानी और रूपों 
का मतरण होता है, स्फुट लेख । पतताः-द्विन्दी अध्यापक , जिला 
स्कूल, मुजफ्फरपुर । क्‍ क्‍ 


ताराकुमारी बाजपेयी:--स्फुड श्चताए', पता-संकटा प्रसाद 
बाजपेयी, लखीमवुर खीरो | 


_तारादेबीः--फुंटकर लेखिका, पता:-२५०, कमलानगर, मोहन 
नियास, दिल्‍ली । ' | 


ताराशंकर पांठकः--कई साहित्यिक संस्थाओं के सक्रिय कार्य- 
कत्तो, आजोच -त्मक लेखन, पता३-११६ पारसी मोद ल्‍ला, इन्दोर ॥ 

तिलकराम पाण्डेय अरविन्द':--निशुरुक द्वि० सां० स० के लिए 
परीक्षार्थियों को पढ़ाना, साहित्य सेवी, ऋई शिक्षा और साहित्यिक 
संस्थाओं के संस्था०, पता-अ्राम-सरोर, पो० भदोही, (बनारख) 
अथवा अ्रध्यापक-आददित्य ना रायण इरट * कालेज » भदोही (बनारस) 


तींथंप्रसाद: त्रिपाठी:--फुटकर लेखन रचनाए' “ आशा, किरण! 
(कहा०) अध्यापन, पताः-प्रधानाध्यापक् माध्यमिक पाठशाला, 
ग।विन्द्गढ़, रीवां | 


तुलसीदास शर्मा “नवल्”'४--कार्तिक, सं० १६५६ । स० १६२७ 
से पत्र-पत्रिकाओं में गद्य-पद्य व समालोचना२', पिय विषय द्ास्य, 
समाजमसुघधार ! पता:-वकौल, ओरछा (विन्ध्य प्रदेश)। 
तुलसीभाटिया “सरल”;--सम्बत्‌ १६८५, कई प्रसिद्ध मासिक 
पाक्षिक और दैनिक पत्रों के सम्पादक, रचनाए-“नीड्-विसर्जन” 
आह्वान तथा विद्रोद्द (कविता) अभ्युदय, मर्यादा (नोटक) प्रतिशोष 
(क०) कई साहित्यिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ता | पता:-प्रिन्सिपत्न, 
सिन्घु-भारंती, मबेया, लखनऊ । ह 
'तोताऋष्ण गेरोलाः--विशा रद, अभाकर, रचनाए- प्रेमी पथिक 
(गढ़वाली में) हिन्दी पद्य रचना आदि, द्वि० सो० स० के. सद्स्य, 
पता+-कृष्ण कुआ, देहरादून । क्‍ द क्‍ 


दुए्डमूढ़ि बेंकट ऋष्ण रावः- स्फुट लेखन, अध्यापन । पता:-गूदी 
हिन्दी-प्रचार-सभा, अवन्तपुर।... रे 

: दयाकिशोर व्मों 'किशोर बन्घु'--लाहित्य भूषण, साहित्य रत्न, 

रचनाए-गांधी, हूदे तार (प्र० काव्य) आँख , राही, कुमकुम, भाई 


(४ 
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“विद्यार्थी! तथा “राही” के भू० स० पता-इण्टर कालेज, गुना; 
अथवा शिवपुरी, ग्वालियर (ध्य भारत) 


दयाचंदः--स्फुट लेखन, पता;-प्रधानाध्यापक, गये श-विद्या लय 
सागर 


दुयानिधि पाठकऊ--रचनाए-देवदास, दिन्दू , कुमोश-कब्सेब्य, 
पता-वकील, खानपुर, इंटावा | 


दयाशंकर दबे--राजनीति और नागरिक शास्त्र के सुप्रसिद्ध 

लेखक, कई खा० सखंस्था० के सक्रिय कायकरतो, भारत में कुंषि 

सुधार? 'विदेशी-विनिम्रयः ग्रोम्य अर्थशास्त्र, आदि दर्जनों पुस्तकों 
प्रगेता | पता-दुबे निवास, ८ऊ३ दारागंज , इलाहाबाद । 


दयोशंकर नाग->खं० अथ -सन्देश' (जेंमाणी) प्रका० भारत 
ओर पाहिस्तान का आर्थिक सम्बन्ध! पता-प्रोफ़ेसर आफ इकोनो- 
मिक्‍ल जी, एस. काम कालेज, जबलपुर | 


' दाऊदयाल शमाब्रजेश!-- 'इरिडियन प्रेस .सर्विसः के अ्रध्यक्ष, 
'दिवदुत'! ( सा० ) 'जय-भारत (दे० ) मथुरा के सम्पादक रहे, 
स्फुट कविता, लेख, कहानी, आ० भा० ब्र० सो० म० की स्थायी 
समिति के सदस्य, जनपद्‌ द्वि० सा० सब के प्रधान मन्त्री । 
पता-रामजी द्वारा, मथुरा । 


दासमोदर “युगुल जोड़ी?--रचनाएं-रघुवरित, प्रियत्म की 
बीणा आदि | पता-आलमगंज, दिल्‍्दारनगर, गाजीपुर । 


दिगम्बर १2 7॥ देव! १ ध्श्फपे्‌ (जन्म), बि० द्वि्‌ ० हसाा० छा०6 को 
अपनी सेवाएं अपित को, अरुण ( मात्रि०) का खम्पादन 
रचनाए-दिग्दशंन (उ), अनुभूति (लघुकथाए) त्रिकूद (एका०) 
आदि | पता-बोदरा, डाक्घर ए० डी० महेशपुर, वाया गोडडा 
: (संथाल परगना) बिद्दार। 


दिनेशप्रसाद वर्मा--रेडियो कल्लाकार, कई पत्रों के सम्पादन में 
योग, “भारतेन्दु”, पर अनुलन्धान में संत्नग्त, “स्फुट” लेखन, 
'पता-अध्यापक, एच० डी० जन कालेज, आरा । 

दिनेश नंदिनी चौरडिया--रचनाए'-शबनम? (सेकसरिया पुरु- 
स्कार हिं० सा० स०) मोक्तिक माल, शारदीय आदि, प्रसिद्ध कवियिन्नी 
_ पता-द्वारा प्रो० श्यामसुन्द्रं छोरडिया, एम० ए०, मारिस कालेज 
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नागपुर । 

दिनेशनारायणु उपाध्याय--सं० १६७४ (जन्मो एम्त, ए. सा, २, 
समय खसप्तय पर उद्य कोटि के पत्र पत्रिकाओं में आलोचना 
कवितादि लिखता भारतेन्दु के युग में प्रेम घन जी पर अनुसन्धान 
कर रहे हैं। 'हमारी नादय पाम्परा', प्रेमघन सर्वस्त्र भाग १,२ 
का सम्पादत, 'नारायनपयुर फाम में कृषिक्रार्य |. पता--शीतच्तषगदज 
मलकनवा, गाँडा । 

द्विाकर--रखनाएं-मेघदूत (अजु ०) किकणी ( झ्प्र० ) सगभग 
२०० सऊकुट लेख प्रका० | पता--विश्वनाथ बन्धघु आयुर्वेद भवन 
बचेना, मु गेर । 
- दिवाकर साहु 'समीर'--जन्म १६२७, रचनाए--संथाली 
ब्याकरण, संथांली प्रवेशिका, सेदाय गाते, रामायण ( संथाली में 
अनुवाद ) होड लोस्वाद' संथाल साधा० का सम्पादन, संथालों में 
देवनागरी लिपि प्रवार । पता--पार्नती कुटीर, बैद्यनाथ देवघर 
विद्दार । 

दिवाकरप्रसाद विद्यार्थीः-- स्फुट लेख; कविताए 
पता:--आंग्ल अध्यापक, पटना कालेज, पटना । 

दीनद्यालु:--रचनाए' गीता भाष्य, श्री रामतीर्थ अन्थावली 
आदि, भू० ल० मन्त्री हि० सा० स०। पता:--रामदीर्थ प्रतिष्ठ,न, 
गयणेशगगंज, लखनऊ । 

दीनदयालु गुप्त:--रचनाए' 'अष्ट छाप' और बर्लभ सम्प्रराय 
एक अध्ययन, (डालमिया पुरुस्कारं २९००) तथा डो० लि.) “अष्ट 
छाप! के अ्रधिकारी विद्वान, अनुसन्धोन रत । पता:-- हिन्दी विभा- 
गाध्यत्ष, लखनऊ यूनोचरलिटी लज्ननऊ। 


दीनदयांल दिनेशः--कई पत्रों के सम्पादन में योग, 'उल्त ओरः 
प्रकाशित कहानी संग्रह । पताः--क्लकी, कृषि औद्योमिक डी. ए. 
थी. कालेज, अजमेर । 

दीनबन्धु त्रिवेदीः--कई साहित्यिक संस्थाओं के सक्रिय सदस्य, 
रुफुट लेखन | पता$--प्रोफेशलर, ग्रुद नारायण खन्नी इराटर 
कालेज, कानपुर | ्ि 


दीनानाथ चतुबदी सुमनेश'४--स्फुट कविताएं, सुकवि, झध्या- 
पन चुत्ति । पता:--गतश्रम टीला, मथुरा | 
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दीनानाथ ब्यास:--रचनाएं-“गरप विज्ञानः अरमानों की खिता 
जीवन की एक मलक! भारतीय विधान पि पद्‌ आदि कई पत्रों के 
भू० सस्पा० | पताः--करवि कुटीर, नदो दरवाज़ा, उज्जन । | 
दीपचन्द शर्मा:--खाहित्य प्रेमी | पठाः--राष्ट्रीय ह्वायर सकि- 
एडरी स्कूल, अछुनेरा | क्‍ 
दीपचन्द जेन:- फुटकर रचनाए' । पता+>-प्राध्यापक, हिन्दी 
विभाग, दरबार कालेज, रीवां 
दीपनारायण त्रिपाठी 'मशि:--कई शिक्षा ओर साहित्य 
सम्बन्धो संस्थाओं में सेवा, स्फुट लेखक । पता:--अध्यापक, 
मारवाड़ी हाईस्कूल, देवरिया । 
दुगाग्नसाद उपाध्याय;+-- साहित्यिक अभिरुचि। पताः--द्वारा 
भी दुर्ग पुस्तकालय, सद्र बाजार, विन्ध्याचल ( मिर्जापुर )। 
दुर्गाप्रसांद घिपल मगन!ःः-हाल ही में आपका एक कहानी 
सभ्रदद आगरा से प्रकाशित हुआ है, कई सा० संस्थाओं के सदस्य ' 
आागरा से एक पत्र निकालने की योजना में व्यस्त । परता--मैंडू” 
( अलोगढ़ ) । 
दुर्गाग्रसाद खत्री:-- स्व० देवकीनन्दन खतन्नी के खुपुत्र, कई 
जासूली पुस्तक लिखी हैं | पताः--लद्दरी बुक डिपो, काशी । 
दुर्गानारायण “वीर त्रयदश४--जन्म ३ फरवरी सं० १६५४० कई 
पन्नों के भू० सम्पो, कई लाहि० संस्थाओं के सदस्य और रूस्या०, 
तूणीर!, पूर्णिमा, तारिका, 'मंगल प्रभात' आदि के लेखक, साधप्ता- 
हिक सन्देश” का आजकल प्रकाशन जो १५०० वाचनालयों में मुफ्त, 
जांता दै।  पता।--भ्री शारदा शान्ति साहित्य सदन, केवलारी 
पथरिया, सलॉगर | क्‍ 
दुर्गग्साद शर्माः-खादित्य रत्न, १६२४ अछनेरा ( जन्म ) 
रचनाएं हिन्दुओ डठो ? ओर रुऊुट कविताएं अकाशित । 
पता-- प्रधान हिन्दी अध्याप्रक राष्ट्रीय द्वायर संकि० स्कूल अछुनेर), 
दुर्गाप्रसादर्सिह:--फरोर की डायरी एक था राजा? आंदि के ” 
लेखक | पता--प्रकाशन अधिकारी आरा | क्‍ 
दुंगाप्रछाद राव:-- जीवन की विचिश्रता? श्रीस देश दी प्राचीन ' 
सम्यता आदि के लेखक । पता-पुरानो बाजार, ललितपुर, भांखी। 
दुगशरण पाण्डेय--रघुवंश की टीका? अष्टाध्यापी! आदि 
के प्रणेता, पता--राजकोय इण्टर कालेज, मुरादाबाद ॥ ,.... 
दुल्ारेलाल भागव--कई सुभलिद्ध पन्नों के भू० सम्पा० से 
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प्रथम देवपुरुष्कार विजेता, गंगा फाइन आठ प्रेघ्त और गंगा 
पुःतक माला के संस्था०, रचताए-दु बारे दोदावलो, आदि । 
पता--कविकुरीर, लाटूरा रोड, लखनऊ । 


दुष्पन्त कुमार परदे गी:--पुक्रार (मा०) के भू० सह सम्पादक, 
उदीयमसान कवि, इलाहाबाद विश्वविद्य,लय के छात्र, उच्च-श्र णी के 
पत्रों में अ।पड्ी रचनाए' छुपती हैं। पता:--नव दा, पो० नागल । 


दुर्गाइत्त भारतोब रजुआ:--मतबातला! और ज्वाला (देनिक) 
के भूतपूत्र सन्‍्पाद%, स्फुट लखन। पता--पन्‍्त नगर, हाथरस | 

दूत्रताथ दुप्रे--जन्म १ जनवरी १६३४, स्कुट लेख और कहानियाँ, 
पतः-सरोखनपुर, मुँगरा बादशाहूपुर जौनपुर । 

दुधनार्थालह - कर ष विषयक उच्च शिक्षा-प्न प्त, हिं० सा० स० 
के परीज्ञक, को आ० ब 6 के डायरेक़्टर, 'प्रे.) व्रिषा कृषे, बनस्पति 
विज्ञान 'कृषि-विज्ञान! बिषयक लेखक, पता३--प्रधानाध्यापक, राज- 
कीय कृषि विद्यालय, बुजन्द्शहर । 


देवकराम “तुपत'?--साहित्यरत्न, १७ अक्टू० १६२२, प्रि०बि० 
कविता, कहा ०, उप०, चाँद, बटोही, लाल, क्र न्ति-गीत, प्रणय- गीत 
प्रकाशित रचनाएं, “युगध्वनि”, परिवतन आदि (अप्रकाशित ), 
अध्यायन | पता--श्राम, पत्रा० कण्डेरा, ( मेरठ ) 

देवकीनन्द्त शर्मी “विक्रल ?--“विकल?” विश रद के नाम से 
प्रसिद्ध, भ० स० सांप्ता० “धाथी?, “नागरिक”? दूनिक के सम्पादक, 
स्फुट लेख, कविताएं कई पुस्तक प्र हशित। पत्ता:--दंनिक “नागरिक” 
हाथरस । 

देवकीनन: न शुम वच्चल?--मफुट रचनाएं, पता:--ओफेसर 
सनांतन-धर्म कॉलेज, अम्बालां कंण्ट | क्‍ 

देवकीननन्‍्दन बन्खल--जन्म, हाथरस ( उत्तर-प्रदेश ) रच० प्रेस 
और जीवन आदि लगभग तीन दजेन पुस्तकें, सम्पादक, हिन्दू-गृहस्थ 
रागिनी, नया संसार | पता;:--पो० ब० ६३७, कलकत्ता | 

देवकृष्ण व्याख--रचनाए-सफुट, पता+--अध्यापक, थावरिया 
बाजार, रतलाम | 

देवनाथ पाण्डेय “रखाल”--सुप्रसिद्ध कबि, आ० इ० रे० 
विभिन्‍न केन्द्रों से रचनाओं का प्रसरण, बी० ए०, एल० एल० बी० 
तक शिक्षा, वकालत, रचनाएं दीपिका ( कवि ) (अग्रकाशित) 
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प्वर-पन्त्री!, बांन्चवी? और सीमन्तती। पता+--रसांल कुझुज, 
सारताथ, बनारस | 

वेवमाथ उपाध्याय--जन्म १ जुलाई १६१९७, समाजबाद को 
ओर (अनु०) बलिया में क्रान्ति ओर दरून आकाश की झांकी 
आरहि के लेखक, दें० “भारत” के भू० सम्पादक रहे, साहित्य 
राजदीति अध्यापन। पताः--आचाय दयानन्द महा विद्याक्षय, 
बिल्थरा रोड, बलिया ! 

देवनारायण (किललय':- साहित्याजकार' में स्वोपरि, प्रका० 
पद्ध्वनि और प्रत्याशा आदि | पता:--पूर्णिया, बिहार । 

देवनारायएलि7+--“ हिन्दी शिक्षण पद्धति? के ख्याति प्राप्त 
लेखक | पताः:--हिन्दी विभाग, जी. बी. बी. कालेज, मुजफ्फरपुर । 

देवराज उयाध्योयः--रचनाए' साहित्य की रूप रेखा? और दो 
लेख संग्रह । पता;--प्राध्यापक, जसबन्त कालेज, जोधपुर । 

देवदत्त अटलः--नवोदित कलाकार संगम” के उपसभापति, 
उदीयमान कक्षाकार | पता+-दिल्‍ली । 

 देवदस शाख्री:--दीटलीय अरथशासत्र', “चन्द्रशेखर आजाद 

आदि के सुलेखक । पताः--जननी (मासि०) कार्यालय, इलाहाबाद, 

देववत शारत्री:--कई सुप्रसिद्ध पत्रों के सम्पादन में योग दिया 
फुटकर लेख । प्रका० गणेशशंकर विद्यार्थी, वक्तेमान रूस और 
मुस्तफा कमालपाशा, मन्त्री अ० भा० हिं? प० संघ पता+--नवराष्ट्र 
प्रस, पटना, विहार । 

देवी दत्त शुक्रः--ख्याति प्रात “सरस्वती” के भू० सं०, कुशञ्ञ 
लेखक और पत्रकार अनेक पुस्तकों के लेखक और सम्पादक | 
पंता:--चरडी? (मासिक) कायोज्ञय, कटरा, प्रयाग । 

देवदूनविद्यार्थी (उफ देवनारायण पारडेय )--रचनात्मक 
कार्यकत्ता, १६२७ में 'हिन्दी प्रचारक पत्रिका? का सम्पादूत। रचनाए 
तूणीर, कुमार हृदय का, उच्छुमद आदि। दक्षिण भारत में हिन्दी 
प्रचार | पताः--भारतीय अण्डार, पो ०मोतिहारी (चम्पारन) विहार 

देवीदयाल दुब्रे--इटावा से प्रकाशित “जनमत” के सम्पा०) 
ज्ाग्रत-स्वप्न! गान्धी युग का अन्त आदि के लेखक, पता--इढावा 
( उत्तर प्रदेश ) । क्‍ 


[ ७५ । 

देवीदयाल शुक्ध अणरेश' -पघुक से तत, नेशीयिनीः आदि के 
लेखक | पता--प्रकाशवन्द रामदयाल, चौ 5, कानपुर | 

देवीदयाल 'मस्तः--(चतुर्घेदी कई पत्रों के म० यशस्वी सम्पा- 
दक, कुशल पत्रकार, सम्पादक और लेखक, रचनाएं विस ज्ञन, 
दीपदान, दुनिया के तावाशाह इत्वादि। पता३--सलम्पाइक पअंजरी! 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग । क्‍ 

देवीरत्त अवस्थी 'करील':--१&४४ में आपने हिन्दी साद्वित्य 
परिषद ल्ञालगंज की स्थापना की | साहेत्य अभिरुचि के व्यक्ति, 
रचनाएं देवाचत और सबब मेव ( मदा० )। पता३-&४रा दि० सा० 
पर्षिद ल्ाज्वगंज रायबरेली । क्‍ 7. 

देवीदाल शर्माः--जन्म १६२४५, हाथरस, सम्बादत “अतीत” 
(मा०) “शारद!? (मा०) सामर ०? दिल्वभी, भू? सह सं० देनिक 
5५शागरिक” और प्र० सम्पादक दे० “निभय” समसिज्ञीवी पत्रकार 
और 'शारदा-सेवक? के प्रबन्ध सम्पादक, संस्थाओं में सेवा “शारदा 
सदृत” हाथरस (३० प्र०) के सं-थापक, सज्जातक, हिन्दी के प्रबल 
प्रचारक और परिपोषक, कई साहिरिग्क-संम्थाओं को सक्रिय 
सहयोग, ' निर्भय प्रेस एवं प्रकाशन के संस्पापक-सबच्चालक, 
आजीवन साहित्य-सेवा का ब्रत। पृता;-"निर्भय गली; हाथरस 
(उत्तर प्रदेश) । क्‍ द है 

देवीप्रलाद्‌ गुप्त--कुसुमाकर, गुचत्रार-बी० ए०, एल० एल०बी० 
१८६७ जन्म-लब्ध श्री:छ्ित कवि, गद्य पद्म, नाटक-कहानी तथा 
अन्य विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं “मिश्रवन्धु विनोद” हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में आपकी भी जीवनी निरकेली है, रचनाए- अमरीकन 
संयुक्त राज्य “ी शासन प्रणाली, इतिहास दपण, बना हुआ गवाह . 
कलामे-गुल्जार आदि | पताः--बकील; सोदगपुर, जि० द्दोशंगा- 
बाद, (मध्य प्रदेश) क्‍ 

'देवीलाल खामरः--स्कुँट कवितांए' और कहानियाँ, पता3-अध्या: 
पक विद्यासबन,; उदयपुर | ः 

. देवीशंकर दिवेदी “खुशील”:--जन्म १६६२, कविता, लेख: 

कहानी द्वारा हिन्दी की श्री वृद्ध में संलग्न, बहुधुखी प्रतिभा, रचनाएँ 
सुशीज-सुषमा, दुस्कार (पद्म) बन्दी (5०) अप्रंकाशित पुस्तकें | 
पता-पभाम पत्राक्षय-करारी कलोँ,( ज्ञि० उन्‍नाव उत्तर-अरेश) 
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देवीशंकर मिश्र “अम्र”४--एम० एस० सी० (बनारस यूनी०) 
छात्रकाल से ही साहित्य से विशेष प्रेम, उद्गार (कवि) जगदगुरू 
भारत, सुमार्ग (सम्पा) पता-अध्यक्ष विज्ञान विभाग, कालीचरण 
इण्टर कालज, लखनऊ । 

देवीशरण त्रिपाटी:--र२च० लगभग दो ढाई दजन शिक्षा गन्थ । 
पता-अ्रधानाध्यापक, जूनियर हाइस्कूल, गोरखपुर | 

दोनपूद्धि राज्ञाराव:--हिन्दी तथा तेलगू में लिखते हैं दक्षिण 
भांरत में हिन्दी प्रचार, प'छ्य पुस्तकों में भी आपकी रचनाएं संकलित 
हैं, रचनाए' “इज्नरत-मोहम्मद्‌”, 'शंखनाद?, दक्षिण-भारत के एकमात्र 

योगी पत्र “शिक्षक” के सम्पादक । पता-कार्यातय “शिक्षक” 

'विज्ञयवाड़ा-२ 


देवधिसवादय-- घुमनः के भू० स०, रचनाए-किसान-पत्नी 
सत्यवतोी, पता-अध्यापक धर्म समाज कालेज, अलीगढ़ | 


देवेन्द्र सत्यार्थी--हिन्दी साहित्य सम्मेतनन कोटा अधिवेशन के 
कवि-सम्मेलन के सभापति, प्रसिद्ध ल्योकगीतकार, और संस्मरण 
लेखक, कथांकार, कवि और परयटक, “आजकल” (मासिक) के 
सम्पांदक | पत्ता-नई-हिल्ली । 

देवेन्द्रकुमार “दिवाकर” जैन--“महिला महत्त्व” प्रका०; 
अध्यापन | पताः--हिन्दी टीचर, काल्विन इंगलिश मिद्धि० स्कूल 
कुशल्गढ़ (राजस्थान) 


देवेन्द्रनाथ शम[--प्रका० साहित्यिक .निबन्धावल्ीः, श्रत्नंकार 
मुक्ताबली आदि, अध्यापन । प्रता:--श्रध्यापक, पटना कालेज पटनां। 


देवेन्द्रयाल गुप्त खुह॒दू--कई पत्रों के भू० स०, स्फुट लेखन, 
पता+--बरानदी ग्राम; बुढ़ासी (अलीगढ़) 


देवेन्द्रलिद--'लीडरः तथा अनेक पत्रों के सम्पादन में योग 
अध्यापन | पंता:--अध्या पक, कायस्थ पाठशाला प्रयाग । 


. द्वारकाप्रसाइ:-- मार्च १६१८, . एम० एम, कहानियां, 
निबन्ध, नाटक, एकांकी और हास्य आदि गत चौदह वर्षों से लिखते 
है, विश्वभारता! लखनऊ के मनोविज्ञान स्तम्भ के स्थायी लेखक, 
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सुवक्ता, बागवानी का शौक, कुछ दिन फिल्मों में रहे, रचनाएं घेरें 
के बाहर, सद-छाया, भटका साथी, स्त्रयं सेवक (उपन्यास) आदमी 
(नाटक) आदि, कतिपय मासिकों का सम्पादन | पता-मालिक, 
किरण हौजरी फैक्टरी पो० ड।ल्टनगंज (बिहार/ 


हारिकाप्रसाद दुबेः--साहित्य- प्रेमी, स्फुट रचना, पता-तिलंगा' 
भदोही (बनारस) हि है 

द्वारिकाप्रसाद गुप्त--“गौ विषयक” सर्चमान्य लोकप्िय लेखक 
कई साहि० संस्थाओं के भू० का4+र्त्ता, रचनाए' बिहार के हिन्दी 
सेवक, मगध का महत्त्व इत्यादि ढाई दर्जन से ऊपर ग्रन्थ | पता-लहेरी 
डोला, गया। 


द्वारिकाप्रसाद तिवारी “विप्र:--६ जुलाई १६०८ (जन्म) गत 
१७ वर्षो से भारतेन्दु सा० स& के प्र० मंत्री, विभागीय एवं प्रादेशिक 
सा० सभा के सदस्य, अनेक नवीन कवियों -लेखकों को प्रोत्साहन 
रचनाए गांधी गीत, स्वराज्य गीत, कुछ का ही, शिव स्तुत्ति। अब 
'दो किसान! पुस्तक लिखने में संलग्न । . .पता--सहकारी मैनेजर, 
कोआपरेटिव बंक लि०, विज्ञासपुर (मध्य प्रदेश) हि 


द्वारिकाप्रसाद मिश्र:--मध्यप्रान्त के भूतपूब गृर मन्त्री, कांग्रेस की 
मिनिस्टरी से त्थागपन्न, क्रोकमत, शारदा ( मा० ) तथा 'सारथिः के 
“ख्याति प्राप्त भू० सम्पादक, राष्ट्रीय आन्दोलनों में क्रियात्मक भाग 
लिया, गत चुनावों में असफल, रचनाए' स्फुट लेखादि तथा रामा- 
यण के सदृश “कृष्णायन? महाकाव्य जो आपकी कीर्ति को सदैव 
असर रखेगा। पता:--सारथि? कार्यालय, जबलपुर । 


घन्यकुमार जैनः--“विशाल “भारत! के भू० सं० लब्धप्रतिष्ठ लेखक, 
“डद्य की ओर “थर्ड-कलास”? आदि के रचयिता । पता-हिंन्दी ग्रन्था 


गार, पी० कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता । 

धन्यकुमांर जेन “खुघेश”:--सं-१६८४, रचनाएं अनुमानतः+ 
२०० कविताए' और १० काव्यों का स्तजनं, विराग (सावात्मक खरड 
काव्य) उदय-काव्य बीरायण, मुण्डमांल (अतीत, महल, हाथरस 
द्वारा प्रकाशित) | पता-नागौद (ज्ञि० सतना) बिंन्ध्य-प्रदेश। 


.. घनड्जय भट्ट 'सरल':--स्व० बालकृष्णं भट्ट जी के पौत्र, संपा- 
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दित अन्थ-भट्ट-निबन्धावलली, भट्ट-नाटकावल्ली इत्यादि, अदियापुर, 
प्रयाग | 

घनराजञ जोशी “हे मकर !:--रचनाए-तकली गान, स्फुट ककितायें 
मता-असिस्टेण्ट टीचर, हिन्दी प्राथमिक शाला, सोह्ागपुर । 
घमपाल गुप्त 'शल्त्र'+--पत्र-प्रति निधि तथा गीतकार, 
 प्रता- डे कटर, बरेली । 

धमपाल “गुप्त)--- रंगममे (म सिक) विछली के सम्भाण सम्वा० 
पृता-५६४ कूचा सेठ, दरीबा कलाँ दिल्‍ली | 


घमंपाल 'विद्यालंकार!:-- अआयमिश्रा तिजाः तथा द० वीर 
अ जुन! के भू० स०, दशन ओर आयंसमाज सम्बन्धी अनेक पुरुतकों 
के अणेता, टिकेतगञ्ल, बदायूँ । 

- चमबीर 'भारती':--नये युग की नई पीढ़ी का थुग-कलाकार 
अ्रगति शील कवि, लेखक नाटककार, कहानीकार, प५ कार! संगम” 
के सम्पादकीय विभाग में कार्य करते हैं। पता- संगम” साप्ता०; 
श्रयाग । क्‍ द 

 धर्मबीरः- विदेशों में पर्याप्त अ्रमण, कई पत्रों के भू० सं०, रच- 
नाए-संसार की कहानि _, पंजाब का इतिहास, दक्षिख का इति- 
हास कला और हिन्दुत्व प्रेमी), पता-आकाशवाणी प्रकाशन एि 
गोपालनगर, जञाल्ंघर । 


धमदीर प्र मौ:--रचनाए-प्रबन्ध-बोघ, आय जगत के-उज्ज्यस्ष 
रत्न आदि | पता-प्रिन्टिग प्रेस, भेग्ठ 

धर्मेन्द्र अधीर:--उदीयमान भावुक कवि और लेखक, अभी 
आपसे बहुत सी आशाए है, पत्ता-मण्डी चोब, अमरोहा, मुरादाबाए 


. « धमन्द्र अह्मचारी:--विद्वानू लेखक, पटना कालेज के, भून० 
हिन्दी विभागाध्यक्ञ । प्रशकाशित रचनाए' हरिओधघ जी का प्रिय प्रवास, 
निगगु ण्‌ साहित्य में दरिया साहिब । पता-इन्सपेक्टर अआफस्कूल्स, 

टा नाग्रपुर, राची । 


धघोरेन्द्र वर्मा:--हिन्दी के लब्ध प्रतिप्ठ साहित्यकार, शिक्षा 


एम. एं तक तथा पेरिस यूनीवर्सिटी से डी. लि, अनेक साहित्यिक 
संस्थाओं से सम्बन्धित, प्रकाशित पुस्टक हिन्दी भाषा और लिपि, 
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खज्भाषा व्याकरण आदि | पता;- अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग । 


धीरज्ञलाल चतुबदी१--जन्म ४ अप्रत्त १६९७, कवि, लेखक 
पतन्नुकार, ब्रज साहित्य सण्डत्ञ तथा हिन्दौ-साहित्य परिषद्‌, सथुरा 
के सदस्य । पताः--सहायक अध्यापक, साध्यमिक राज़ विद्यालय 
('मांता-गजी ) मथुरा । द 

नलिनी रंजन बत्घोपाध्यायः-- तरुण संघः के मन्त्री, एम. ए. 
(हिन्दी ) कक विद्यार्थी साहित्यिक अशिरुचि, प्यागवीर ग्लकः (अनु मे 
बादित) यक्ति और समाज? ओर फिट्ड 8 [7०८ पुस्तक प्रेस पे हु 
पता।--चम्पानगर ( भगलपुर 


नलिनीबालादेबी:-- रचना-शकुन्तल्ला! । पता+--कालीं बाड़ी, 
छपरा | 

नलिनोबाला देखीः--रचनाए' छायालोक, शिशुकथा (असमिया) 
अधि । पता;--राष्ट्र भाषा प्रचारिणी समिति, गरुबाहारी, आसाम । 


नलिन विलोचन शर्जडा:--प्रका०-दृष्टिकोण साहित्यिक-लेख। 
पता:--हिन्दी विभाग, पटना कालेज, पटना | 


_ मन्दकुमार शास्त्री:--श्री शारदा सदन? के केन्द्र व्यवस्थापक, 
सांहित्यिक अभिरुचि | पता--कछुमार कुटीर, लक्ष्मणंगढ़ (जयपुर) | 


कुमार देव वशिष्ठ:--अ० भा० कांग्रेस सेवादल के मासिक 
मुखपत्र 'स्वयं>सेजक! के सम्पादक-मण्डल के सदस्य, राष्ट्रीय 
आन्दोलन में अग्रणी, दाथरत तहसील से नव निर्वाचित कांग्र सी 
एम. एल. ए., स्फुट लेखंन । पता:--( वर्तमान ) हाथरस, स्थायी. 
लखनेऊ । 


मन्दकुमार शर्माः--रंचनाए'-भगवती भागीरथी, परशुराम स्तोत्र 
पीयूष प्रभा आदि | पता:--अनाह दरवाजा, भरतपुर ।: 


नन्‍्दकिशोरलिंद+--रचनांए' आभा, रंणभेरी । पता;:--रोसड़ां, 
दरभंगा | 


नमन्‍्दकिशोरलिद 'किशोर”:--कई पन्नों के भूतपूर्व सम्पादक, क्‍ 
रचनाएं नारी, हृदय, अरुणा आदि | पता/-शाहाबाद (बिहार)! 
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नन्‍्दकिशोर का 'किशोर:--रचनाए-प्रिय मिल्लन, हृदय आदि । 
पृताः--श्रीनगर, ६तिया, चम्पारन | 

नव्दचतुच दी।--२९,.ट लेखन। पती:--सम्पादक “जयहिन्द!? 
(साप्ता०) कोटा | 


दुलारे बाजपेबीः--भारत के लब्धप्रतिष्ठ लेखक और समी- 
क्षक, अनेक ग्रन्थों का संकल्नन सम्प.दन और खजन कई साहित्यिक 
संस्थाओं से स्म्बद्ध। पता;--अध्यक्ष एवं डीन कला विभाग 
सागर विश्वविद्यालय, सागर । 


नगल्द्र:--सुयसिद्ध आलोचक, रेडियो कल्लाकार | पता:--हिन्दी 
समाचार विभाग, आज्इसिडया रेतियो, दिल्‍ली 


नत्थूल्ञाल विजब वर्गीयिः--मध्य भारत में हिन्दी साहित्य 
सम्मेज्ञन के संस्थापक, स्फुट कविताए', गद्यझाव्य- और आल्ोचना- 
त्मक लेख लिखे है | पताः--सहुग्यक एकाउस्टेंट (दि बैंक आफ इन्दौर? 
. श४६८ गोकल्नगंज, महू, (मध्य-भारत) । 


नरदेव शाखी :--अआयसमाज जगत के सुप्रसिद्ध लेखक, एम- 
एल्च.ए , कई किताबें प्रकाशित । पताः--मुख्याधिष्ठाता, महाविद्यालय 
ज्वाज्ापुर, हरद्वार | 

नरदेव स्वातकः-संसद सदस्य, स्फुट लेखन, राष्ट्रीय आन्दोलनों 
में सक्रिय भाग | पताः--द्वारा, संसद भवन, नई दिल्ली । 
द नर्रातद् राम शुक्र--मासिक 'सजनी? 'साजन” के सम्पादक 

अकाशक दजनों पुस्तकों के प्रणेता, जिनमें (किसान की बेटी? देवदासी 

बेगम, सीन्दर्य और श्रज्ञार प्रमुख हैं। पताः--जाज टाउन, प्रयाग । 

नरालिद्द चन्द्र जोशी--स्कुट लेखन, “कल की दुनिया? स्तर 
जनसत? के सम्पादंन मे योग। पता-सरस्वतवी सदन, जातोरी 


“गेट, जोधपुर । 


नरलिहपाएडेय पथिक--फुटकर लेखन । पता-- अध्यापक, डी 
ए. वी. हाइसुकत, अ।सनसोल । 


नरशिहदास अग्रवाल--फुटकर कविताए' | पता--सदर बाजार 
जबलपुर । | 
: नरेन्द्र शर्माः--सुम्रसिंद्ध अ्रगतिशील कवि, उच्च आसिक पत्रों 
में कविताए' और रेडियो से गीतों का प्रसरण | पता--इलाइाबाद 
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नरेन्द्र चौधरी--कहानीकार . और लेखक, शेतान ओर दृफ!न 
आपको लिखी र्चन'प हैं| पता:--माछुरा, जिला मेग्ठ । 

नरेन्द्रदेत्त आाच।य--प्रसिद्ध समाजवादी नेता, शिक्षा विशेषज्न, 
संघवय ( ताप्त० ) लखनऊ के सम्पादक, लखनऊ यूनीवर्सिटी के 
कई लात तक उाकुलयति, अखिल भःरतोय जनपद साहित्य सम्मे- 
लगन के अध्यक्ष . पताः--नया हैदराबाद, सखनऊ ! 

नरे द्रसिह तोमर--रचनाए-पगडण्डी, देद्वाती-दुनियां आदि 
पता:--२७ वियायाही, इन्ठोर । । 

नरोत्तमदास पाण्डेय सघु--रचताए-राशि शतक, मुरलीम ला 

पताः--मऊ, भा नी 

नरोत्तमदाम स्वामी--कई साहित्यिक ओर शैक्षणिक संस्थ'ओं 
के मान्य सलतरू?, ग्रनेझ संशोधित, सम्पादिक ओर स््ज़ित पुस्तक, 
सर्वेमान्य विद्वान लेखक। पता;--अध्यक्ष हिन्दी विभाग, ड्रुगर 
कालेत', पीकानेर । 
. नरोत्तमप्रसार नागर-कई पत्रों के भू:पू सम्पादंक, रचनार 
गृहसथी के रोमांस! दिन के तारे! आदि। पता:--इग्डियन प्रस, 
शपारा । 

नरोत्तम प्रमाद वाजपेवी -स्फुट लेबन । प्ता;--सुर्ण टेडेंड, 
राज़कीय नामतल सफल छात्रालय, रामएुर। 

नवदाप्रसाद खरे-श् नाए'-रार पाथेप, नीराज्ञना, बांखुरी 
आदि | कहे पत्रों के सम्पादक | पता+--फ़ूटाताल, जबलपुर 

नवेदाप्रमाद सिश्र-- विविधि विषयों पर स्फुट लेखन | पता+-- 


मिश्रबन्धु कायोलग, ज़्वलपुर | 
नर्वदाप्रसाद भावसार, “तमंदेश?--बी. ए,, रचनाए“विद्रोह्दी 
के स्वर, नव-निर्माण | पता;--भावसार-मवन, भेलला, ग्वालियर 
मंदाशड्रर रामकरण सिश्र--स्फुट रचनाए। पता:--लेगांव 
मध्य-भारत | 
.. नमदेश्वर चतुर्वेदी-स्फूट लेख, कद्दानी। पता;--बलिया | 
नमदेश्वर पाग्डेस 'शाम!-- स्कांडट विषयक कई पुस्तक लिखी 
हैं। 'नीलिमा? प्रकाशन के संस्थापक । पताः--बड़ी पटनदेवी, गुल- 
ज्ञार॒बाग/ पटनया।.. 
... नवगोपाल दास--पी. एस, डी, अर्थ-शासत्र ( लन्दन ) आई 
सखी. एस.) श्रम-शास्त्र, विशेषज्ञ एवं प्रतिभावांन लेखक। पता: 
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पुरर्वाच-काम दिलाऊ विभाग के डायरेक्टर जनरल, श्रम-मंत्रालय 
भारत सरकार, ले दिद्ली । 
नवजकिशोर गौड़--स्फुट रचनाएं । पता+--हिन्दी अध्यापक, 
बी० एन० कालेज, पटना | क्‍ 
_नवलकिशोर सिह “नवेन्दुः-प्र० तेज-पुत्त की कहानी, संवाद- 
दाता । पता:-- सचलाइट' कार्यालय, पटना । 

.. नवीन नाराय्णु अग्रवाल--राजनीतिक समसामयिक विषयों के 
उदीयमान लेखक, “राष्ट्रीय स्व०से०सं० क्या है ?? “बापू का बलिदान 
हमारे लिए खुली चुनोती है .? आदि पुस्तक काफी लोकप्रिय हुई हैं, 
अभी आपसे बहुत सी आशाए' हैं। पताः--प्रोफेसर, 'राजनीति- 
विभाग!” बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा । द 
.. नांगरमल सहतत+--स्फुट समीक्षात्मक लेख | पता;--प्राध्यापक 
मदागाणा कालेज, जयपुर । क्‍ 
«  नागेन्द्रप्साद वर्मो:--रेडियो से कहानी और रूपक प्रसारित 
दोते हैं, प्रका० पगदरडी और स्केच। पत्नोः--“स्वदेश” (सा०) 

पेटना।... रे 
५ नथूलालअग्निहोत्री 'नम्रः--शाखत्री, साहित्य रत्न, जन्म, २८ 
अप्रल १६०६, प्रकाशन-नम्नलतां, गीतिहार, उद्यान बनस्थदी 
(महाकाव्प) कई अनुवादित पुस्तक । पता:--चौधरी मुदल्ला, 
बांस बरेली । 
नाथूलाल जैन बीर५--स्फुट लेखन। पताः--एडबोकेट (राज़- 
स्थान हाईकोट) रामपुरा बाजार, कोटा ।.... 
नाथूल्ालः--जैन चर्म सम्बन्धी कई पुस्तकें लिखी हैं । 
पताः--संपादक-खणडेबाल जैन हितेच्छु, इन्दौर । 
:. ना० नागप्पा:-दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रबल समर्थक, 
प्रचारक ओर लेखक, रथनाए' द्रविड़ भाषाएं और हिन्दी, 'अवण 
बेकगोक का अनुवाद । पता:-१६१६, दोसकेरी, लद्टमीपुरम, मैसूर । 
नान्हूराम राजगुरु--रचनाए' ग्रामोन्‍्नति, साहित्य खुचा 
आदि । पता-प्रधानाध्यापक, कुकढ़ेश्वर, होल्कर राज्य । 
नॉनकर्चद श्रीवास्तवः--रचनाए' “कामदेव विजयः कामदेय 
संग्रह । पता-लायल कालेजिएट स्कूल, बलरामपुर, गौशडा । रे 
. नारायण छृष्ण 'पन्‍्तः--एम० ए०, अथेशार्त्र विषयक नवोदित 
लेखक । पतः--अध्यापक, भ्रम-विषय, दिल्ली विश्व-विद्यालय । 
नारायणदत्त बहुगुणा:--लादित्यालंका र, रचनाएं वेद्ना, विभूति 
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विभावरी, मचुमास, निर्मोरिणी आदि । पता--साद्वित्य सद॒न 
गोचर, गढ़वाल (उत्तर प्रदेश)। 

नारायणी कुशावाहाः-रचनाएं अरमान! (उपन्याल) चिनगारी 
को नारी स्तस्मभ लेखिका, स्वर्गीय कुशवादा कानत की सम्बन्धी । 
पता:-- बचिनगारी' कार्योजय बनोरसू- 

नारायणशदत्त शर्मा--रचनाद' राजबाला, विद्रोड़ी आदि 
चस्पा अग्नवाल काल्लेज़ में हिन्दी-विभ:गाध्यक्ष। पता:-साहित्य- 
सदन, मथुरा । 


नाराय्णुप्रसाद विल्लोरंं 'मयछु:--रचनाए-'श्री पवन: पूत 
पच्चीलो', कुम्रुदिनी, पता:-सु पो० ऊन वाया खरगौत (म०भा०)। 

नारायणप्रसांद अरोडाः--रचनाए-लाला हसर्दयाल के स्वा- 
घोत विचार आदि लगभग ३० पुस्तकें लिलीं हैं, अखिल भारतीय 
कोंग्रंस कमेटी के गएयमान्य सदस्य । पता:-भीष्म एड कम्पनी 
पटकापुर, कानपुर । 

नारोयणप्रसाद माथुर “नरेन्द्र:--फुटकर लेखन । पता:-प्रथा- 
नाध्यापक, पबई, मिलाखा, ग्वालियर । 

नित्यानन्द सारस्वतः -रचनाए-'कावय-प्रकोश”ः की टीका; 
रखप्रकाश-सुवाकर आदि, | पता+-प्रवानाध्यापक, अयुर्वे्दर्नवचभाग 
चड़ला कालेज, पिलानी (जयपुर) । 

नित्यानन्द सदहाय:-स्फुट लेखन, पूरब-सराय, मु गेर । 

नित्यानन्द शांख्री:-रचनाए लगभग दो दर्जन हिन्दी और 
संस्क्षत में अन्थ, | पता+-अध्यक्ष, राजकीय पुस्तकालब, जोबपु ९ । 

निरंका रदेव “सेवक ”:--रचनाएं-कलरव, स्व॒स्तिका जनगीत; 
चिनगारी, बाललादित्य के प्रलिद्ध लेखक, प्रगतिशील कवि । 

पताः-सेवा सदन, संदपुरिया, बरेली । 

निरंजनदेव बंद्य 'प्रियहंस':-कई पत्रों के सम्पादन में योग, 

रचनाए-प्रमुख हिन्दी कवि, हिन्दी-बेणी-खंडार नाटक अ्रादि क्‍ 
पता:-आंयेसमाज, दुयानन्द सेवाश्रम, बदायू । 

निरंजनलाल शर्मा;-- “भारत” की खनिज्ञ सम्पत्ति, आपको 
प्रकाशित पुस्तक है, 'प्िनरालोजी' के ऑनरेरी सम्पादक, । 
पता-अआध्यापक, इण्डियन स्कूल श्रॉफ माइनस, घनवाद । 

निर्भय->जनकवि:--जन्म देवोत्थान १६८३ विक्रम एद्लपुर जि० 
मधुरा | प्रसिद्ध लोक-गीत कार। “हो इमारे बालमा, हो हमारे 
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साजना” गीत तो इतना प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुआ है, कि उसके 
झब तक १७४ संस्करण दो कर लगभग, ६,००,००० प्रतियाँ समाप्त दो 
चुकी हैं। जनकवि के साथ-लाथ जनलेबक भी है, किसी पर 
किसी का भी अन्‍्याये देखा नहीं जाता। द्वाथरख के ऐतिहालिक 
 गधा-केस! के प्रमुख नेता, अत्यायारियों के लिये हो थ्रा, पीड़ितों के 
सेवक, स्वभाव से सन्त, जीवन में मस्ती, नगर भर के प्रिय, स्पष्ट 
वक्ता, ज्योतिष का ज्ञान, सरस्थती के सत्यनिष्ठ सेवक । आपका 
दाथ तंग है, लेकिन दिल नहीं । व्यज्ञात्मक द्वास्य के उच्ब्रकाटि के 
कवि, लेखक, पत्रकार, गूढ़ाथ शब्दाचाय, कविताओं में प्रत्येक 
अवस्था के भोताओं अथवा पाठकों को एक लाथ प्रधन्‍न करने की 
पूण चमता, रहन-लद्दन वेश -भूषा सभी से वराग्य सा, मीना 
बाज़ार, लिह गढ़, कारागार, शिप्षापत्र, गुरु गोविन्द पिह, स्व॒राज्य, 
कवि की पत्नी, उरोज, कवि और कुत्ता, ग्राम्यबाजा, सौशाला, पीर, 
अखणएड हिन्दोस्थान, नोआखाली की दिवाली, ढोंगी नेता चालीसा 
( ५,००,००० से भो अधिक छुप चुकी है ) श्रादि लगभग दो दर्ज न 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । जनसेवा और लिखना पढ़ना दी 
ब्यसन है | हिन्दुत्व पूर्ण प्रकाशनों पर अखिल भारतीय आर्य 
(दिन्दू )धर्म सेवा संघ, दिल्‍ली से थ्री सेठ जुगलकिशोर बिड़ला द्वारा 
पुरुष्कार प्राप्त हो चुका है, “गुह गोविन्द पिह” पुस्तक को उत्तर 
प्रदेश तथा राजस्थान सरकार ने जब्त कर रखा है। सर्वत्र कवि 
 सम्मेज्ञनों में धाक जमी रहती -है। प्रेम के मूखे हैं, अधिकांश 
कवियों की भाँति पेसे के नहीं । नव रखो में लिद्धता प्राप्त, जिल 
रस की कविता खुनाते बेठ जाते हैं, उसी रस के साकार रूप 
' प्रतीत द्वोते हैं। द्वास्यरस में पूर्ण प्रलिद्धता तथा प्रमुख्नता प्राप्त 
आज कल एक विशाल सरस्वतों मन्दिर बनाने की चिन्ता में 
संत्तग्न । पता:--जनकवि निभेष, हाथरस ( उत्तर-प्रदेश )। 

निमला कुमारी माधुरः-रेडियो पर कविता-पाठ करती हूँ, 
सफुट गीत और कहानियाँ लिखी हैं । पता:-७, द्रियागज, 
झानन्दलेन, दिल्ली 


नीलकरठ तिवारी:--लिने गीठ, सम्बाद और फिल्म कदानी- 
. कार एवं अभिनेता, 'इन्द्रबजुष? तथा दो अन्य कविता संग्रह आपने 
लिखे हैं । पताः-भीपत भुवन, वाडिया स्ट्रीट, तारदेव, बम्बई । 

.._ चीतीश्वर प्रसाद सिंह;--फुटकर लेखन । पताः-मन्‍्त्री, सुहूद 
संघ, मुजफ्फरपुर । आओ 0 
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नीरज:--शिक्षा. एम० ०० प्रगतिशील कवि और सुप्रसिद्ध 
गायक कवि | पताः--कोनपुर । 


नेमिचन्द्र जैन:--रचताए-मुट तेदपस, राशि विज्ञन आदि। 
पतः--अध्यक्ष, जन खिद्धान्त-मवन आरा | 


. नेमीचन्द जैन भायुक:--शाजस्थान के तरुण पत्रकार और 
मारवाड़ू जिला कुमार-साहित्य परिषद्‌ के सक्रिय कार्यकर्ता -पदा- 
घिकारी, संस्थापक मां भारती के सच्चे सेवक, कई पत्रों के सम्पादन में 
योग और स्थानीय पत्र-प्रतिनिधि । पताः-मिरची बाजार, जोधपुर । 


.._ “एन० जी० रंगा; प्रोफेसर:--भूतवूर्थ संसद-छद्सय, झआ० भा० 
कृषिकार लोक-पार्टी के नेता, दक्तिण की सप्रस्त भाषाओं के ज्ञान- 

कार, किसान और कम्यूनि्ः और वुनकरों की समस्यश्रों के 

खुलेखक | पताः--२ फीरोज्शाह रोड, नई सड़क दिल्‍ली । 

.. पिथिक!? विशारद--सोहित्यिक अभिरुचि, स्फुट लेखन । पता-- 

अलिस्टेएट हेड मास्टर, विद्या निकेतन स्कूल, कठघर, मुरादाबाद 

| उत्तर--प्रदेश ) 


पतराम गोढ़ 'विशदः--रचनोए-रेपि'तान, चोबोली, वीर-- 
सतसई ( सम्पादित )। पता-प्राष्यापक, बिड़ला कालेज, पिलानी 

( जयपर ) क्‍ 
/ प्तझजलि हषे--रचनाएं-स्फुट, पता-दवर्ष आयुर्वेदिक फार्मेसी, 
टिकितगण्ज ( बदायूं )। 

.  पंढरीनाथ मुकुन्द ढांगरे--बी. ए., बी. ठी., राष्ट्रभाषा कोबिद 
'जय-भारती” ( मासिक ) का सम्पादत, हिन्दी--प्रचारक। पतो- 
«५ खदाशिव पेठ, शनिवार के पास; 'ताराबन्द मार्केटः, पो७ बा० 
नं० ४४८, पूर्ण-२। रा क्‍ 
.. : पूृथ्वी्यिंद्द चौहान प्रेमी? साहित्यरत्व--पृथ्वीराज रासो! का 
शोध कार्य एव' लम्पादन, कई पन्नों में कवितःए प्रकाशित द्वोती हैं, 
पता-पो० भीणडर ( राजस्थान ) वाया मावल्ली जंकशन। 

.. प्रथ्वीनाथ पुष्प'-प्रगतिशील छोखक, काश्मीरी साहित्यक परम्परा 
के उन्‍मायक | पता--हिन्दी विभागाध्यक्ष, गवननेरट कालेज, जेस्मू, 
.  पृथवीरोज कपूर--छुप्रसिद्ध फिल्‍म अभिनेता, छोक-परिषद के 
का खदस्य, ' प्रगतिशील विचार घारा के कल्लाकार | पता-- 
अश्बई | द की: के 


प्‌] 


पठचसमसिह लेफ्टीनेण्ट कर्नत्--'छूगया? विषयक रफूट लेखक । 
बता--लश्कर ( ग्वालियर ) हि 
प्यारेल्ञाल गुप्न--समाज-छुघार प्रेमी, स्फुट लेखन, सम्पादन 
काये। पता--मासिक “सप्राज्ञोत्थान”? कार्यालय, १३३६७ परमद 
कानपुर | पा हम ५. 5३. 
प्यारेलाल शुकल्न--लाहित्य प्रेमी । पता-राघारगर्मी हायर 
सकिण्डरी स्कूल, राधास्वामी घाम । आर 
प्यारेलाल शुभमू-शिक्षा-पम, प., पल, एल. बी. अलीगढ़, 
विश्वविद्यालय के छात्र, अध्ययन शील, अथेशारत्र-विशेषज्ञ, स्फुट- 
कविताएं, लेख और कद्दानियां। पता:--पाली रज़ापुर, गड़राना, 
( अलीगढ़ )। | 
प्यारेत्ाल आवारा'--खुप्रतिद्ध कहानी लेखक | पता:-- 
बनारस | । ः ० की 
ऊमशाल पुन्नालाल बर्शी--रचनायें-पद्चपात्र, विश्वसाह्ित्य, 
पतदल, पच्यवन ( कबि ) उत्कृष्ठ समीक्षक, लेखक, सम्पादक और 
कवि, आज्ञकल “सरस्वती” ( मा० ) के सम्पादक। पता:--खसर- 
स्वती (मा०) इगिडियन प्ेल, अयाग।.... 
पद्मयनाभ तेलंग--फुटकर. लेखन । पता:--“बिन्ध्य केसरी”, 
कार्यालय, सागर | 
. पदुअसिंद शर्मा 'कमलेश?--शिक्षा-एम. एप. सा. र., युग कल्ना- 
कार, प्रगतिशील कबि, आगरा कालेज, आगरा में हिन्दी प्रोफेलर, 
तू युवक है” कविता संग्रद तथा अन्य पुस्तकें, अनेक सांदित्यिक 
संस्थाओं के संस्थापक, सदस्य, निर्धन विद्यार्थियों को प्रोत्साइन 
देते है. आजकल साहित्यिक इस्टरब्यू लिखने में व्यस्त । पता:-- 
कंखगेट, गोकुलपुरा, आगरा |. ः ््ि 
__ झावती शबनम?--मीरा : एक अ्रध्ययन! की ख्याति प्राप्ति 
खलेखिका, साइत्य की भावी आशा । पता;--१ बी, नन्दल्लाल 
मल्लिक लेन, कंलकत्ता । | न) 
. पन्‍नालाल बलदुआ-शअर्थ-वाणिज्य सम्बन्धी कई पुस्तक । 
पताः--अर्थ-वाणिज्य भद्दाविद्यालय, गोपाल बाग, जबलपुर | 
. पन्‍नाज्ञाल अग्रवांज्ञ--कई जेन साद्दित्य की पुस्तकों का जीरों- 
द्वार किया | पताः--मन्‍्त्री, वीर-सेवा-मन्द्रि, सरसाँवाँ, सहप- 
रनपुर | 


[ 5७ ] 


. - पन्नालाल गुप्त अनन्तः--स्फूट लेखादि । पताः--कैंसरगंज 
खज़मेर । 
पन्‍नालाल जेन--कई धार्मिक पुस्तकों के प्रणेता! पताः--जेन 
एजुकेशन बोड, मोराजी भवन, केशवगडज, सागर । 
पन्‍नालाल उ्यास--राजस्थान की कई साहित्यिक संस्थाओं के 
संचालक, संस्थापक,. रेडियो कल्लाकार | पता+--लरदारपुरा, 
झोच्पर । | 
._.परमानन्द शाख्री--अनेक स्फुट लेख शोर महिलाओ पर पुस्तक 
लिखी है . पता: --वीर-सेवा-मस्दिर, सरलावां, सहारनपर। द 
परमात्मा स्वरूप शिष्य -बी. ए.. सी. टी. साडित्य-सुधाकर, 
अन्म १६२ , रचताए-- कम ज्ोर विद्यार्थी क्या करें?। पति-पत्नी 
के सम्बन्ध को मधुमय बनाने के मनोवज्ञानिक उपाय!। पताः 
( स्थायी ) द्वारा डा० शिवस्वरूप वर्मो परानागछज्ञ, पीलीभीत 
( उत्तर-प्रदेश ) | पता४--( घचेमान ) दारा क्री रामस्वरूप वर्मों, 
डिप्टी इन्नपेक्टर आफ स्कूल, मो० विद्वारीपर, बरेली (ड० प्र०) 
. परमेश्वर प्रसाद निह-स्फुट कवितायें लिखी हैं। पता+--डी 
ए्‌. वी स्कूल, सीवान ( सारन ) । 
परमेश्वरसिंहद--कई पत्रों के यशस्वी सम्पादक, फुडकर लेखक । 
पता-छंचालक, किताव घर| ऋदम कुआं, पटना । 
परमेश्वरलाल जैन सुमन”-स्फुट लेखक | पता:-जेन-निवास 
समस्तीपर, बिहार । 
परमेश्व॒रील्ञाल गुप्त-उत्तर प्रदेश पत्रकार जांच सम्रिति के 
सदस्य, कई पत्रों के झ्याति प्राप्त सम्पादक, रचनाए-न! नर न 
नारी, अपराध और दराड, बन्दी की कल्पना, भारतीय वास्तुकला 
झादि | पता:-६३५४२ विक्टोरिया पाक नाथे, बनारस । 
परमेष्ठीदास गैन--जनन्‍्म १६०८; न्यायतीर्थ, शास्त्री, “वीर” 
तथा औैन मित्र' के सम्पादक रहे, 'जेन-साहित्य के लेखक? | पता- 
जैनेन्द्र प्रेस, लत्रितपर ( ड० प्र० )। 
परशुराम चतुबंदी (ध्त्र्य देव”--रचनाए ० "संत्तिप्त राम-चरित 
मानस, मीराबाई की पद्मावली ( सम्पादित ) आदि कई साद्वित्यिक 
पसतकी लिखी. हैं । पता:--जीही, भरसर, बलिया । न 
परिपुर्णानन्द्‌ वर्मा-शिक्षा--शाख्त्री,, स्नातक, परिभ्षमी किन्तु 
निधन: स्वनाए--भारत की विभूतियां; मेरी आह; प्रेम का मूल्य, 
राजनीति, जीवनी, उपन्यास, कद्दानी आदि विषयों पर खूब लिखते 


[ ८ .] 


हैं, कई पत्रों के भूतपूर्ण सम्पादक । पता;--ब्विद्वारौ-निधास, 
कानपुर । 


पशुपतिनाथ गुप्त- फुटकर लेखन । पता+--नेशनल् स्टोर एएड 
पंजेन्सी, सोनिहारी | 

पाण्डेय बेचल शर्मी 'डग्रः--रचनांए-वाकलेट, चुस्वन, चन्द 
हसीनों के खुतूत, चार-बेचारे आंदि । पता।--“मतवाला” कार्यो 
लय, मिर्जापर । 
._पारसनाथ सरस्वती-कई पत्रों का सम्पादन और लगभग १०० 
पस्तका के प्रणेता, पता:---जयतिपर, फफू द, इटावा । 


._ पारसनाथ सिंइ--/जगत सेठ-जीवनी” के प्रणेता | पताः-«-- 
देनिक “हिन्दुस्तान” नई दिल्‍ली । 


पारसनाथ शर्मों मश्नेश--फुटकर लेखक | पताः--मैंदो है, मड़ि 
याहू, जीनपर । 


पारसनाथ सिह “विशारद”ः--रचनाए--खुद्रपूव? की बात”, 


शराब का गांव? | पता:--सह सम्यादक 'सन्‍्म्रार्ग! (देनिर ),टोडन 
हाल, काशी । 


. पी? आर० श्री निवास शासत्रोौ:--दज्षिण भारत के हिन्दी के 
प्रबल प्रचारक, समर्थक और लेखक, रचनाए'-मनोहर कहानियां, 
श्री राम की कथा, हिन्दी-लिपि पुस्तक आदि। पता-४२२/२ इस्ट 
रोड, विश्वेश्वरपुरम्‌, बंगलौर । 
पी० के० केशवन नायरः--दक्षिश भारत में हिन्दी प्रचारक, 
हचनाए'-हिन्दी मलयाल्षम कोश, हिन्दी मज्यालम स्वबोधिनी आदि 
पता-अध्यापक, हिन्दी-विभाग विश्वविद्यालय, ट्राबनंकोर । 
ढ _ पीतरार्मातद्व यादव विजशः--साहित्य प्रेमी, पता-भ्राम-पत्रालय 
प्रहितिया, गाजीपुर, (उत्तर-प्रदेश) 
. पी० नारायणर-राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिष भाग, “हिन्दी” 
के अंबल समथ े, रचना ए-हिन्दू पुराण आदि स्फुट विषय । 
बृतः-कर्नाटक हिन्दी विद्यालय, कार्निक रोड बाराबाँगुदी, ब॑ंगलौर । 


. पी० चेंकटाचंत शर्माः--दक्षिण भारत के हिन्दी-सेची, स्फुट 
लेखन, पता-त्यागराय नगर, मद्रास । 
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प्रियवन्धु शमी: - हेदरांबाद में हिन्दी प्रचारक । पता-हिन्दी क्‍ 
प्रचार-सभा , हेदराबाद (दक्तिश) 


पुत्तनाल शुक्र 'वन्द्राकरः--लखनऊ विश्वविद्यालय से एम० 

ए०, (फस्ट क्लास फम्ट) पी० एच० डी० के लिए थीसिस लिख रहे हैं 
स्वशंपदक विजेता, जानकारी-अँग्रज फ्रंच, बंगला, गुजराती 
मराठी, उद , आदि, स्फूट कबिताए', लेख. नाटक, कट्ठानी- और 
आलोचना, सब न्‍्मुखी प्रतिभा के विरले संगम । पता-अध्यनज्ष, 
हिन्दी-विभाग, बारहसनी डिग्री कालेज, अलीगढ़ । 

पुखराज़ पु गीहित:--रचनाए'-प्रायश्चित, प्यारन कीजिए आदि, 
पता-भजन चोडी, जोधपुर |. 

पुरुषोत्तमदाल टण्डव:-- हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुम्तान की श्रतिमूर्ति 
भू० अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्र स, नवनिवाधचित सदस्य-संसद, उत्तर-प्रदेश 
के भूतपूर्व स्पीकर, राजनीति और साहित्य के पुद्न्‍डच, पता-कांग्र स 
कार्यो्षय, जन्तर मन्तर रोड, नई दिलल्‍्ली। 


पुरुषोत्तमदौस मोदी:--फुटकर स्वस्थ्य विषयक लेख और कद्दा- 
नियां लिखने की अभिरुचि, पता-आरोग्य मन्दिर, सुड़िया छुआ, 
गोरखपुर । 

पुरुषोत्तमद्ास स्वामीः--स्त्रास्थ्य और विज्ञान विषय पर कई 
पुस्तकें लिखी हैं, पता- शान्ति-आश्रम, बीकानेर । 

पुरुषोत्त मकुमारः--फुटकर लेखन, अमर भारत (दनिक) दिल्‍ली 
के सम्पादन में योग | पता--जन-सम्पर्क विभाग, शिमला-२ 

पुरुषोत्तम मेना रियाः--रचनाए-राज्स्थानी लोकगीत . राज- 

ब्राली-भील कहावतें आदि | प्राध्यापक-उदयपुर विद्यापीठ कालेज, 

उदयपुर | ' ह 

पुरुषोत्तम मुरारका:- स्फुट गद्यगीत लखक, पता-ओरिएन्टल 
हाइरकूज, बधा । 

पुरुषोत्तम शर्मा 'बिमल? राजस्थानीः--“विमल! राजस्थानी के 
के नाम से विशेष प्रसिद्ध, सम्पांदन सागर? (सा०) चाबुक (पा०) 
रेडियो कल्लाकार, सिनेमा गीतकार | रचनाए-तारों की रात, मंका 


हाहाकार, मेघ मल्हार और कवि आदि, पता;-राम में या। पो० 
बेतिया (चम्पारन) बिहार । 


पुरुषोत्तम चतुवंदी:--रचनाए-संस्कृत-भाषा का व्याश'णख॒, 


[ ६० ॥ 


कामाख्य दोष विवरण आदि, पताः-अध्यक्ष धर्मं-संस्क्रत विभाग, 
मेयो कालेज, अजमेर । । 


पृष्पा भारतीः--रचनाएं इन्कल्लाब और परिवष्तेन, उदीयमान 
लेखिका, पता:-१६२, गश्ल बाजार, मेरठ । | 


_पुब्लाड लद्षपी कुट्टी कुमारीः:--दक्षिण भारत की हिन्दी लेखिका! 
पता+-प्राध्यापिका, काणुत्ञ कालेज, ट्रिचुर | (कोचीन राज्य) 


पृत्राप्रसाद मिश्र:--स्फुट लेखन, पता - डमरी ग्राम, पो० किन्थर 
पट्टी पडरौना, देवरिया । 


पूरनचन्द जोशीः--भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के भूतपूष मन्त्री 
४ “इरिडिया टुडे! का आजकल सम्पादन, पता-कांयॉलय “इस्डिया 
टुडे! (साप्ता०) प्रयाग । 

पूर्णंचन्द्‌ जेनः--कई पत्रों के भू० सम्पादक, अध्यापन वृत्ति, 
रचनाए-बुधजन विज्ञांस, सुमन-प्रन्थि आदि, पताः-कु दीगरों के 
भंस का रास्ता, जयपुर । 


प्रकाशचनद्र गुप्त---एम० ए० (प्रयाग), “नया-साहित्य? (प्रगति 
शील मासिक) का सम्पादन सुप्रसिद्ध प्रणतिशीज्ष अधिकारी आल्ी- 
चक और विद्वान, निबन्ध और एकाड्ली लिखे हैं, पता;-अध्यापक; 
ऑग्ल-विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, इलाहाबाद । 


प्रकाशचन्द चतुबंदीः--सुप्नसिद्ध पत्रकार बनारसीदास चतुर्बदी 
के सम्बन्धी, शिक्षा एम० ए०; अध्यापन, नवोदित तरुण श्रगति शील 
लेखक, चोटी के पत्रों में स्फुट-अनुवाद हअआादि प्रकाशित, निरन्तर 
साहित्य-सेवा में दत्तचित्त । पता:-प्रोफेसर, बागलां कालेज, हाथरस। 

प्रकाशचन्द्र यादब'ः--सन्‍्त्रीं अखिल भारतीय संयुक्त लेखक 
तथा पत्रकार संघ, कई पत्रों के भू० सम्पा० रचनाए'-विश्व-विवाह' 
भ्रणाल्ीट, मेरा जीवन संघर्ष ओर राजनेतिक जाग्रति!, आदि 
पता--६३, जवाहरगंज, एनीबेसेण्ट स्कूल रोड, प्रयाग | 


प्रकाशवती पाल+--मुप्रसिद्ध प्रगतिशील कहानी लेखक श्री यश- 
पाल जी की सहर्भिणी, “विल्पब ट्रेक्ट की संचालिका। 
. पता--शिवाजी माँग लखनऊ । 


[ ६१ | 
प्रभावती देवी:--सकुट रचनाएं, 'सोहर! (आम-गीत) प्रकाशित, 
पृता-भदनी, काशी | 
प्रभाअर म'चवेः--एम० ए० (दशन-अं भर जी) प्रगतिशील कलौ- 
कार बहुमु खो प्रतिभा के बिरले संगम, रचनाए' जैनेन्द्र के विचार, 
तार-सप्तक (इसमें आपको कविताए' खंऋल्तित हैं) कमीनों की साया 
आदि, आजकल रेडियो कल्लाकार, रेडियो से रचनाओं का प्रसरण ! 
प्ता--अलइगखिडिया रंडियों नई--दिल्‍्तकी। 
. अप्रभाऋर राब--रचनाए फठकर, हेद्राबाद हिन्दी प्रचार सभा 
के अन्तगत कार्य । पता:--जालना, औरंगाबाद ( दक्षिण )। 
प्रभाया रो >> उदी यम्रान लेखिका, रचनाएं प्रतिशोध, जागरण 
पृत।+--सिविल्ञ ज्ञाइन्‍न्स, मरादाबा 
प्रभातकुमार बनत्ञीं--फुटकर कहानियां लिखने का शौक । 
पता--शिवानन्दघाम, श्रद्धानन्द नगर, नागपुर । 
प्रतापणारायण 'पुराहित'--रचनाए'-नत्न नरेश काव्य कानन? 
मन के मोती? पर्यटन प्रेमी। पता--सिनथार हाडस, गनगौरी 
बाजार, जयपुर । 
प्रफुल्लचन्द श्रोक्का 'मुक्त'--कई पत्रों के सम्पादन में योग, 
रचनाएं पतमड़, लालजिमा, धारा आदि | पता-आ रती प्रेस, पटना। 
प्रभुदयाल मोतल--“ब्रज मारती? का सम्पादन, त्रज॒ साहित्य 
मण्डल के सन्‍्त्री, रचनाए'--सूर निशय, आदि। पता--अग्रवाल 
भवन, भथुरा । 
प्रसुदधाल बाजपेयी अभिराम:--रचनाए' मुक्त संगीत, विजया 
सत्पाग्रद विगुज़ आदि | पता--५० १३ नौघड़ा, कानपुर । 


प्रभुरयाल अग्निहोन्नीः--सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी, रचंनाए 
उच्छुवास, अरुशिमा, धर्म ओर समाजवाद, चोटी के पढ्रों में 
नियमित रूप से लिखते हैं। पता--विद्यामन्दिर - मारवाड़ी सेवा 
सदन, अकोज्ञा, बरार | | 
. प्रमुद्याललिंद अप्र!--जन्म, अक्टूबर १६२८, बी. ए. एल्न, 
एन. बी.,. विशारंद 'सावन-भादों, 'साहित्य-ज्योति! का सम्पादन, 
फुटकर राष्ट्रीय गीत और गम्भीर विषयों पर कविताए' लिखी है। 
पता-वकील, वारा सिवनी, जि० बालाघाट (मध्यप्रदेश) 

प्रभुदर्त ब्रह्मतारी--जंन्स .नंगल्ला अटहिबांसी, त० इगलास 
( अलीगढ़ ) प्रसिद्ध महात्मा, राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल, भ्री नेहंरू री 


[ ६२ ] 


विरुद्ध आम चुनाव में असफल, अनेक पुस्तकों के प्रणेता । 
पता--मू सी ( प्रयाग ) | 

प्रसुनारायण शर्मा 'सहृदय--रचनाए' योगेश्वर, वेणीसंहार, 
साहित्य--मशि--माला आंदिं अनेक पुस्तकें। पता:---महाराजा 
कॉलेज, जयपुर । 

. ध्रशुनारायण जिपाठी सुशीज--रचनाए--राष्ट्रपति जवाहर 

आजादी के शहीद | पता--मरियानी, चौबेपुर, कानपुर 

प्रवीण दीक्षित--रचनाए'-काव्य सुधा, साहित्य समीक्षा आदि, 
पता+---पटका पुर । 

धमिला रानी “बॉदनी?--साहित्य से प्रेम । पता:--द्वारा-काव्य 
कुटी र, चन्दौसी, ( उत्तर प्रदेश ) 

प्रवीणचन्द्र शास्वी--रचनाए', राजस्थान के साहित्यकार 
माक्स के नाटकों की प्रामारि[कृता, आदि | पताः--सरस्वती सदन, 
अजमेरी गेट, जयपुर । 

 प्रॉणनाथ सेठ--कई पत्रों के भू० सम्पादक, फुटकर कहानियां 

ओर लेख लिखे हैं | पताः--अध्यक्ष, सूचना विभाग, पंजाब सरकार 
शिमला । 

प्रवासीलाल वर्मा मालवीय---अनेक पत्रों के भतपूथ यशस्वी 
सम्पादक, रचनाएं -पाटन की प्रश्ञुता, प्रथ्वी बल्लभ, राजाधिराज 
आंदि | पंता:--आय मित्र प्रेस, हिल्टन रोड, लखनऊ | 


प्रसिद्धनोरायणसिह-- बलिया के कवि और लेखक?” प्रका० | 
पताई--मुख्तार, बलिया | 


प्रदलाद वन्द्र 'जोशी?--रचनाए' जीवनदान, समान्‍्ती जाल से 
सावधान आदि | पताः--बनियावाडा, जोधपुर । 


प्रमचन्द्र शमा--तिल्क-गोखले पुस्तकानह्यय-अआयसमाज तथां 
कांग्र स कमेटी के पदाधिकारी, अध्ययनशीज्ञ और साहित्य प्रेमी, 
नवनिवरांचित एम. एल. सी. (उत्तर प्रदेश) फ्ताः-हाथरस । 
प्रमचन्द श्रीवास्तव--फुटकर लेखन । पता-आओध्यापकं, अर्थ. 
वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर । ् 


मदेव शर्मा--जन्स १६३०, शिक्षा आई० काम, विशारद, स्कुड 
खेख, कहानियां | पता-पबंधक, प्रेम वाचनाक्षय, सांसनी (अलीगढ़)... 


[ घध्इ ] 
प्रेमदस पालीवाल--अ० भा० युवक्र कांग्रेस के महामनन्‍्त्री 
सामाजिक कार्यकत्तो, राष्ट्रीय आन्दोलनों में कई बार जेल, सन्‌ ४२ 
के क्रान्तिकारी, मासिक “युवक!” आगरा के प्रबन्ध सनन्‍्पादक। 
पृता-5३, विजयनगर को ज्ञोनी, आगरा । 
प्रमशंकर विश्वू--हिन्दी साहित्य परिषद्‌ कानपुर के उपसभा- 


पति, साहित्यिक अभिरुचि। पता+द्वारा हिन्दी-साहित्य परिषद, 
गान्धी नगर, कानपुर द 


प्रमतारायण अग्रवाल-- हिन्दी लेखक संघ? के प्रत्ुख संगठन- 
कत्तों, देशी विदेशी पत्रों के लेखक “बास्बरे! ऋनिकल! मानिड्ग स्टे्डडे 
'छरदे स्टएडड, जसे अंगरेज़ों द्वारा सम्पादित प्रकाशित पत्रों के 
सम्पादन में योग, रचनाएं प्रवासी भारतीयों की समस्‍यायें, 
श्री भत्रानी रयात्न सनन्‍यासी (अंग्रेज़ी) व्यापारिक जगत व कौन क्या 
है! आदि, पता--अजीतमतल, इटावा (उ७ प्र०) 

प्रेसनारोयण टाडत--अनेक पुस्तकों का सम्पांदन, संकलन 
परिशोधन, प्रकाशन, खजन, आलो वनात्मक पुस्तक लिखने में सिद्ध 
हस्त, अनेक साहित्विक संस्थाओं से सम्बन्धित । पता:-रानीकंटरा 
लखनऊ! 


प्र मनारायण माथुर--रचनाए'-प्रारम्मिक अर्थ शास्त्र, गाँवों 
की समस्या आदि | पताः-अध्यापक, बनस्यज्ली विद्यापीठ, जयपुर । 

प्रमनारायण शुक्र-- बालबन्धु” का सम्पादन, हि० सा० स० 
प्रयाग के सदस्य, फटकर लेखन, शुक्त साधना मन्दिर के संस्थापक | 
पता|-+१६।४४०, पटकापुर, कात्तपुर | 

प्रेमनारायण जिपाठी प्रमः--रचनाएं-सामुद्रिक शास्त्र, हस्त 
, रेखा शास्त्र आंदि । पता-द्वारा “कवि समाज” जबलपुर | 

प्रमबन्लस प्रेत/--प्रगतिशील कवि, साहित्य. परिषद, हाथरस के 
सदस्य, आगरा कालेज के छात्र । पता:-मेंड्रगेट,-हाथरख । 

फंतद्दचन्द्‌ शर्मा आराधक!--उच्च श्र थी -के पन्नों में लेख 
लिखते हैं । पता+-दिल्‍्ली । 

फतह वबन्द गुप्त--रचनाए'-मा रवाड़ीं गौरव इतिहास, अग्रवत्ल 
शब्द कोश (सम्पादित), पता:-श१८२, नया बांध, हिल्डी, या भुत 
निवास, भिवानी । हि 

फूलचन्द शासत्री--अनेक जन कैरी और दर्शक के अन्‍्धों के. 
लेखक । पता:-सम्पादक' ज्ञानोदय! बनारस 





[ थध्४ | 


. फूलचन्‍्द जैन खारंग--फटकर लेखन | पता/-मंहावीर 
द्गिम्बर जन कालेज, आमरा । बी 

फूलदेवसहाय वर्मा - रसायन शाख्र के सुप्रसिद्ध लेखक । 
पता:-प्राध्यापक, रसायन विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 

फक्रीरचन्द--रसायनिक लेखक । पता:--उपाध्याय ओद्योगिक 
रसायन, गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी । द 

बच्च नलिहः--एम. ए.ढ, रिसर्च स्कालर, रचनाए-क्रानितकारी' 
कवि निराला, इतिहास के पन्‍ने आदि | पता--डी० ए० बी०, हायर 
सकिस्डरी स्कूल, काशी 
.. बचानसिह पँवार 'कुझुरेश:--रचनाए'-आधुनिक हिन्दी-साहि- 
तय पर एक दृष्टि, सूरज-विन्ञोद आदि । पता-मुजफ्फरपुर, सिर्धौली, 
सीतापुर। 

बच्चीलाल गुप्त योगेनद्र :--साहित्यक गुरु डा० मंथिल्नीशरण गुप्त 
साहित्य भूषण, रचनाए'-शिक्षा-सरोज, ज्ञान-प्रदीप, बेसिंक शिक्षा 
गीठ, बिखरे मोती आदि, पता-मु० पो० चिरगाँव, (मांसी) 

बख्तावर लिदं:--हिन्दी प्रचारक, फुटकर रचनाए', पता-हिन्दी 
ग्रचार-सभा, खेरताबाद, देदराबाद (दक्षिण) 

बजरंगलाल खुलतानिया+--सुकवि? के भू० सम्पादक, रचनाए 
पापी, कड़ वांधूट आदि । पता-पी० जत्लालपुर, फजाबाद । द 

बद्रीदत्त फ्राः--ऋायुवंद विषयक लेखक, पता--आध्यापक, 
बुन्देल खण्ड अ'्वंदिक कालेज, मांसी । 

बदरीनारायण शुक्क- रचनाएं शास्त्री साहब, कथा छुकज आदि, 
पता:-प्राध्यापक, राजकुमार कालेज, रायपुर । द 

_ बद्रोनारायरण मिद्--रंचनाए-सिंहगढ़ विजय, समांडवी आदि 
पता:-खपराडीह, फजाबाद । 

. बद्रीविशाल पित्ती--'रजकश? सप्तमी (कहानी) मांसी को रानी 
(ना०) के लेखक, कल्पना” : (हमासक) के सम्पादक-मण्डल के द 
सदस्य ।. पता+-मारवाड़ी नवयुवक: मण्डल्ं+ मारवाड़ी बाजार, 
हैदराबाद (दक्षिण) । 

बद्रीप्रसाद्‌ धारस्वतः--आपने 'छुदामा चरित्र” लिखा दै। 
पता:-ज यपुरा, इंटाब। 

वनबारीलाल शर्मा--बी. ए. ए., टी. सी., अध्यांपन बृत्ति, 
अमृत बाजार पत्रिका? के सम्बाददाता, संफुंट कविताएं । 
पता:-कहरा, पो० दाथरस (अलीगढ़) 


| ध४ | 

'बनारलीदाल चतुर्वदी--भारत के विख्यात पत्रकार और 
ज्ेखक, लोक: परिषद्‌ के मनोनीत सदस्य, प्रमुख देनिक, मासिक 
आदि पत्रों के नियमित लेखक, 'अम्युदय', आय मित्र 'मधुकरः और 
“विशाल भारत! के भूतपूव सम्पादक, रचनाए' प्रवासी भारतवासी 
सत्यनारायण कविरत्न, फिन्नी की समस्या, राष्ट्रभाषा आदि। 
पता:-दीकसगढ़, मांसी 

बनारलीदत्त शर्मा 'सेबकः--रचनाए-नर और नारी, रोटी 
अचल की आँखें। पता--मनेजिग डायरेक्टर, सेवक आउट प्रोड- 
क्शन्स, दिल्‍ली अथवा बम्बई । 

बनारसीप्रलाद भोजप री--साहित्य रत्न, रचनाए-भंडाफोड़ 
समाज का पाप, गरीब की आह आदि। पता:-डिस्ट्रिक्ट बोडें 
प्रस, आरा। 

बनारलीलाल आाए--सावजनिक कार्यकत्ती, शान्तिदूत 
(मा०) के प्रधान वयवस्थापक, सहाभना श्रद्धांजलि अन्थ का सम्पादन, 
पता!- द्वारा-अभिमन्यु पुस्तकालय, दशाश्वमेघ, काशी । 

बनारसोलाल “काशी --रचनाए रामायण के उपदेश, हिन्दी 


पाठमाला । पताः-अ्रधान हिन्दी अध्यापक, सरल्न द्वाईस्कूल, तिलौथू 
शांह्राबाद । 


बतोरस चौधरी 'वीरेश'--मजदूर आवाज” के सह सम्पादक, 
अमर ज्योति और काल्कूट के प्रणेता तथा फुटकर लेखन । 
पता:-सेवानिकुछज, हुसेनपुर, बिहार शरीफ पढना । 

बन्दीऋष्ण त्रिपाठी मुक--पछाहित्य प्र मी, सफुट लेखन-। 
पता--ह रिहराभश्रम, मिश्र पोखरा, बनारस-१ 

बस्वद्वादुर्र लद नेपाली--रचनाए' हम नपाली हैं गोरखाली नहीं, 
फुटबाल संसार, चम्पारन का इतिहास आदि।. पत|:-मनेजर, 
जयहिन्द टाकीज) खड़ग मुद्रणालय, नौतनवां, गोरखपुर । 

. बलदेव उपाध्यायः--बोद्धद्शन-मीमाँसा, ( डालसिया पुरुषकार 
२१००) रु० और उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा १२००) का पुरुष्कार 
प्राप्त) भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य शास्त्र दो खण्ड, सूक्ति 
मुक्तावली | पता:--सस्कृताध्यापक हिन्दू विश्व विद्यालय, काशी । 

बलदेवप्रसाद मिध--रचनाएँ-शवसाधन, उलूकतन्ते | आदि, कई 
पत्रों के सम्पांदक पंता+--महाशक्ति! कार्यालय, काशी | 


[ ६६ ] 

बलदेव प्रसाद मिश्रा राजहंस:--रचनाएं-शंकर-दि्ग्विजय, 
साहित्य-लहरी, तुलसी दर्शन आदि । पता--आचाय डिग्री कालेज, 
विलासपुर | 

बल्देवप्रसाद श्रीवास्तव 'शेष';--सुकवि, साहित्य प्रेमी, नई 
पुस्तक अग्रकाशित हैं। पताः-परोरी, बारा (उन्नाव) 

बलेदेवप्रसाद 'मेहरोचआ'--फटकर लेखन, पंता:--भ्री लद्ष्मीचन्दें 
मंहरीत्रा बकील, काशी । 

वलदेवराज शर्मा 'डपवन'--स्फुट लेखन; सरिता (मा०) ओर 
मदह्शक्ति, काशी का सम्पादन। पता3--सरिता, कार्याज्ञय, काशी 

बलभद्र ठाकुर--कई पुस्तकों का उल्था किया है, फ्ताः-बधों । 

बलभद्र पति--फुटकर लेखन, . पता--गिंजरापोल, नई बस्ती 
रांची । 

बलभद्र॒प्रसाद गुध 'रसिकः--बालोपयोगी स्कुड लेखक । पता३- 
अध्यापक, विद्या मन्दिर, प्रयाग। 

बलभीमराव शंमों-सुफुट लेखन ) पता+-ज्ञोगीपेठ, जिला 
भेदक ( दक्षिण )। 

बलबीर संदाय--मस्ताना जोगी के सम्पादकों में, रंका और 
लाश के लेखक | पता:-“कमल'” कार्योत्य, बकीलपुरा, दिल्‍ली | 
.. बलवीरसिंह 'रंग!--युगवाणी और अप्छरा का सम्पादन, 
रेडियो से गीतों का प्रसरण, सकवि, संगम ( कवि० ) पर उत्तर- 
प्रदेश सरकारं द्वारा ४००) रु० का पुरुस्कार प्राप्त, साॉक सकारे 
प्रवेशगीत के प्रणेता | पता;-भारतीय प्र स, एटा । 


बल्जभदास बिज्ञानी--बालोपयोगी फुटकर लेखांदि॥ पता: 
मेटिल दाउस, मिरज़ांपुर । 


बसव भाशय्या--हिन्दी-प्रचारक अनुवाद- तेलेगू । पता:-आगये 
समाज, जोगीपेठ ( जि० मेदक ) निञ्ाम 


शीधर खूबचन्द पगारिया--बी, प्‌, साहित्य-रत्नं, ध्यनि- 
विज्ञान! पर व्याख्योन; कविता, आलोचना एव' प्रगतिवाद विषयक 
लेखों के संग्रह अभी अप्रकाशित | पता+-कॉँकरोली ( राजस्थान ) 
.. बशीर अहमदखाँ “मयूख”!--स्फुट रचनाएं । पता:-जयदिल्‍्द 
( खाप्ता० ) कोटा ! 


बहादुरसिह--रफुट लेखन ( प्रायः आंग्ल भाषा में ) पता; 
अध्यापक, बनसरपति शार्त्र, बलवन्त राजपूत कालेज, अःगरा ) 
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लो 


बांकेल्लाल अग्रवाल-सुफुठ विषयों पर पुस्तक लिखी है.। पता- 
अध्यापक मेकडानल इण्टर कालेज, झांसी । 

बाधसिंह निवरीः--लंघरे, सोया-गोरव आदि के प्रणेता । 
पता-राजपूत हें स, मिए्डो का रास्ता, जयपुर । 

बांसकृष्णु शर्मा 'नवीनः--खंलद--खद्स्य, प्रभा, प्रताप ( दे० ) 
कानपुर के सम्पादक रहे, राष्ट्रीय कवि, 'कुकुम” कविता-खंग्रद् 
प्रझाशित, अधिकांश साहित्य अप्रकाशित | पता-द्वारा संसदे-सवन' 
नई दिल्‍ली । क्‍ 

बालकृष्णु्राव--छुप्रसिद्ध कवि, रचनाए-कोमुदी, आभास के 
प्रयेता, उच्चकोरटि के पत्रों मे नियमित रचनाए' भेजते है ! 

: पता-लिविल लाइब्स, प्रयाग । 

बालकृष्ण जोशी दर्शेन--५त्नी के नाम पत्र' के लेखक । 

पता-खुडिया, काशी । 


बालचन्द्र जेन--एम. ए., साहित्याचांये रचनाएं--आत्म-खम- 
पंण ( कहा० ) राजुल ( कवि ) आदि, “परिमत्न” कटनी के खंयो- 
ज्ञक । पता--ऋदनी (प्रध्य प्रदेश )। क्‍ ॥॒ 
- बालचनद शाख्री--अं जना आदि के प्रणेता । पता--बौर सेवा“- 
मन्द्रि, सरसावां सहोरनपुर । द 
बालन शोरि रेड्ी--हिन्दी प्रचारक, अध्यापनवृत्ति, पता--हिन्दी 
प्रचार सभा, त्रिचिनापदली ( तामिलनाड ) | 
बाबूराम विष्णु पराड़कर--सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रकार, कई 
पन्नों के भूतपू्व सम्पादक, हिन्दी-लाहित्य सम्मेलन शिमला अधि- 
चेशन के सभापति, स्फुट बहुत लिखा है। पता:- राज” ( दैनिक ) 
कार्यालय, कबीर चोरा, काशी । कु 
बाबूलाल श्रीवास्तव “विकल!--छात्र-पथ-प्रद्शंक!' हस्तलिखित 
पत्रिका का सम्पादन, 'युगक्रानित! ( खात्ता० ) के सहयोगी खम्पा- 
दृक, स्फुट कविताएं डर्मिला ( अग्र० ) खण्ड काव्य लिखा है।... 
.. पता+शुना केशढड । . हे रे 
बाबूज्ञाल साकण्डेय--अनेक प्रसिद्ध: पत्रों में अनेक कट्ानियाँ 
प्रकाशित, पता+-मालीपुरा, खश्डवा । 


. बाबूल्ञाब भारंब-कीर्ति '--रचखनाए-परियों का द्रवार, विदेश ह 
की कहानियाँ, पद प्रखसून आदि पुस्तकों के लेखक । पता:-प्रधाना- 
ध्यापक, स्युनिस्पिल दवाई स्कूल, सागर । 


[ छंद ] 


बाबूमल एल० हरण--शिक्षा-इण्टर, साहित्यरत्न, साहित्यक 
अभिरुचि । पताः-सेठीया तेजराज, मरडीया लाइन, सिरोही 
( रोजस्थान ) । 

बाबूराम गुप्त--नवोदित कलाकार सज्भञम! दिल्लो के कोषाध्यक्ष 

पता:-दिल्‍ली। द 

बाबूराम सारस्वत 'घए्टा कविः--१६१३ में जन्म, बी० ए०, 
एल० टो०, किशोरी रमन इण्टर कालेज में अध्यापक, नघयुग, 
धमयुग, सेनिक, सन्देश में रचनाय प्रकाशित होती हैं | लेख, कहानी 
कविता, एकांकी लिखते हैं । पताः-गली राजकुमार, मण्डी राम- 
दास, मथुरा । ' 

घावूरास शुभम--शिक्षा--बी० ए०, ( झागरा विश्व-विद्यालय ) 
“रचनो”? के सम्पादक रहे | सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, कद्दानी- 
कार ओर सुबक्ता | पताः-पाली रज्ञापर, गड़राना (अलीगढ़) 

बालमुकुन्द उपाध्याय--सफुट रचनाएं अध्ययन, अध्यापन, 
साहित्यरत्न | पता:-ग्राम मीतई, हाथरस ( अलीगढ़ ) अथवा 
प्रधानाध्यापक-स्थु० जूनियर हाई स्कूल, हाथरस । 

बालमुकुन्द गुप्त--धूप-छांद! का सम्पादन, स्फुट पुस्तक 
लिखी हैं, अनेक शिक्षा ओर साहित्य सम्बन्धी संस्थाओं के सक्रिय 
सदस्य | पताः-बगिया मनीराम, कानपुर । 


बालमुकुन्द गुहा-- रचनाय---हिन्दी व्याकरण ओर रचना-प्रवेश, 
समालोचना सम्बन्धी साहित्यक छेखों के दो संग्रह । पतवा:-हिन्दी 
अध्यापक, डी० ए० वी० कालेज, गोरखपुर | 
बालमुकुन्द भारतीयः--कई संस्थाओं के केन्द्र व्यवस्थापक, 
परीक्षक, साहित्य--प्रेमी । पता;-हिन्दी-साद्वित्य अधिबेशन, कार्या- 
लय, दतिया, ( सी० आई० )। द 
बालमुकन्द नाथूराम शुक्त्ञल-निरन्तर साहित्य सेवा, विभिन्‍न 
' पत्रों में कविताएं, लेख व कद्दानियों का प्रकाशन, डाक--तार 
विभाग में चुक्ति । पता:-बदनावर ( मालवा ) | 
बालमुकुन्द मिश्र-ह्विन्दी और संस्कृत की विभिन्‍न शैलियों, 
भारतीय घमे-घारा, सम्प्रदायों और भौतिक ( साम्यवादी ) साहित्य 
की प्रगतिशील परम्पराओं को आगे बढ़ाते हैं। प्यार और प्रगति 
के सुकुमार कोमल सोन्द्यबादी कवि, आल इसिडिया रेडियो और 
द्वितीय मद्दायुद्धू के समय 'सांग पब्लिसिटी आर्गनाइओेशन' के 


[ &६&£ ॥ 


अग्त्गत गीतकार रहे, स्व॒राज्य (दैनिक उदू ) वीर हिन्दू ( खाप्ता- 
हिक उर्दू ) वीर अज्जु न ( खा० एवं दै० ), हरिज्ञन द्वितेषी ( पा० ) 
युगछाया, अशोक, साथना ( मा०) आदि का सम्पादन, रचनाएँ: 
आज के गीत, ( कवि ) देव, दानव ओर मनुष्य ( ध्वन्यात्मक 
रूपक एकांकी ) आदि पुस्तके | एठाः-मन्दिर कृपा-शंकर, चॉद्नी 
चोक, दिहली--६। 

बालाप्रसाद शुक्ल--हिन्दी प्रचार सभा में पदाधिकारी रहे, 
फुटकर रचनाएं । पताः-वकील नादेड ( दक्षिण )। 


ज्िजलाल बियाणी--कांग्र सी नेतो, भू०पू० संसद--सद्रय, प्रलिद्ध 
मालिक प्रवोद' के सब्वालक, मध्य-भारत फे नव-निर्वाचित अर्थ 
मंत्री, रचनाए'---कटठ्पना-कऋानन, जेल में । पदा:-छारा राजस्थान 
भवन?, अकोला, मध्य-प्ररेश । हि 
बिन्दा चरण वर्मा--सुहृदय--संघ' के संस्थापक, फुटकर लेखन, 
पतोः--प्रधाताध्यापक, हाई इज्ञलिश स्कूल, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर । 
बिट्त्दास मोदीः--प्राकृतिक-चिकित्सा के सुप्रसिद्ध लेखक, 
रचनाए-सर्दी, जुकाम , सांसी, उपचास से लाभ आदि । 
पता:- आरोग्य” मन्द्रि, गोरखपुर । 
बाविकट्टे पाण्डुरज्ञ नायक-- हिन्दी प्रेमी और प्रचारक | 
पता:-भश्री शारदा बाचनालय, बसरूर ( मद्रास प्रान्त ) । 
बी० किशनल्ाल सूयवन्शी-हिन्दी प्रचार, रुफुट लेखन । 
पता:-ईसामिया बाजार, हैदराबाद ( दक्तिण ) | 
बी० एल० 'पुष्प'--' मुसाखिर? ( कहानी मा०); “फिल्म-- 
संसार” जयपर ( सिने मा० ) के संचालक, सम्पादक रहे । सिने 
गीतकार, कहानीकार और संवाद लेखक । पता-गली बोहरे नत्थी- 
लाल, मुरखान गेट, दाथरस। गो 


बी० रामकृष्णाचार--दक्षिण भारत में हिन्दी--प्रचार, 'खतौ- 
शुरमिष्ठा? के लेखक । पता-कल्याय प्रेस, उडिप्पी, दक्तियों कनारा 
( दक्षिण ) । क्‍ क्‍ हे 9 
..बी० हीरासिंद--मद्रास में हिन्दी प्रचार, फुटकर लेखन । 
पता-दिन्दी--लेखक--संघ, &७, मिण्ट स्ट्रीट, मद्रास १। क्‍ 
बुद्धदेव पाण्डेय सुमन!--प्रका०---परिवतन, बिखरे हुए फूल 
आदि । पता-भ्री खुभाष द्वाई स्कूल, इस्ज्ञामपर अतासराय, पढना, 


की ॥ 


बुद्धिताथ 'फा?--स्फुट रचनाए -मद्रास हिन्दी लेखक संघ के 
पदाधिकोरी । पता;:-६७, मिशट स्ट्रीट, मद्रास, १ 
वुल्चन्दू--राजनीति ज्ञान-कोष लिखने मे व्यक्त, राष्ट्र-भाषा, 
वार सभा, बम्बई के व्यवस्थापक । पता:ः-तव गुजरात, अन्धेरी, 
बम्बई । 
वेनीग्रसांद वर्मा--प्रसाद के ' आँख? का आंग्ल भाषा में अनु वाद 
किया है । पता:-अखिस्टेरट स्टेशन मास्टर, इटारसी... 
बेनीग्रसाद शर्मा 'दिनेश!--रबनाए'-भ्रीपावनमिरि भजनावली, 
अस्या भजनावली आदि । पता:-शान्ति कुटीर, प्रालय-ऊन, 
' होल्‍्कर राज्य | क्‍ 
. बेजनांथ गुप्त--जन्म १ ८२४, एम० ए० की शिक्षा प्राप्त कर रहे 
| खाद्दित्यरत्न, 'गान्धी--गौरव? ( खराड काव्य ) ये चूहे (कहानी) 
सोच रहा हूँ ( डप०, अप्रकाशित ) मोती के दाने ( कबि०, अ्प्रका- 
शित )। पत्ताः-डा० गिर जानन्दन का हवाता, पटकापुर, कानघुर । 
. अजताथ परी--इतिहास विषयक कुशल लेखक, कई पुरुनक 
प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों पर लिखी हैं | पताः-अध्यापक, इलिहाः 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय और ( कटारी टोला , चौक, 
लखनऊ )। द द 
बजनाथ प्रसाद 'दुबे!--रचनायें- हिन्दी साहित्य के सप्त सुमन, 
बड़ों का विद्यार्थी ज्ञीवन । पता:-हिन्दी अध्यापक, पी० बी० बी० 
महू ( मध्य भारत ) 
त्रजबासीलाल श्री वास्तव ब्जेन्द्र'--.भू० सम्पादक-ग्राम्यालोक, 
आम्यदूत, इत्तिफाक ( उ्द स्रांप्ता० ) आदि | शिक्षा एम० ए० पल्म० 
टी०, साहित्यरत्न, रूखी उपन्यास “स्टार” का हिन्दी में नक्षत्र! 
नाम से अनुवाद । पता:-अध्यक्त हिन्दी-विभाग, सिन्‍्धी मॉडल 
हायर सेकिण्डरी स्कूल, आगरा । क्‍ | 
. अजभषण पाए्डेय-रचनाएं-पत्चवरटी, पक अध्ययन, तुलसी के 
पाँच दल, कई पत्रों के भूतपूर्व 'पादक । पता:-आम-सुलेमानपुर 
० सेफाबाद, प्रतापगढ़ ( अवध 9 रा 
ब्रजेन्द्र सक्सेना 'मधुप”--साहित्यिक अभिरुचि, नवोदित कला- 
आर । पता:-अनूपशहर, जि० बुलन्दशदर लि आओ 
अजमोहन--एम०५०, जल» एल० बी०, पी० एच० डी० रचनायें, 
:मतत्ष भूमिति, ठोस ज्यामिति आदि ।. गणित और विज्ञान के 
प्रेमी । पता:-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस-५, 


[१०१ ) . 


अज॑मोहन शर्मा--एम्र० ए० ! अण० एल० बी०, पी० एच० डी०, 
डी० लिए । रचनाए'-भारतीय नागरिकता और शासन, नागरिक 
शास्त्र के मूल सिद्धान्त, विश्व इतिदाल की भलक आदि । 
_ पंता;-राजनीति-विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, श्रथवा 
मोहन-भवन, आर्य नगर, लखनऊ । द 
नदादत्त दीक्षित--रुचनाए-बनवासी, भारत के पड़ौली राष्ट्र । 
पता;-राजकीय नामंल तथा बेसिक सेशटर, बनारस । 
अहादत्त--भी भवानीदयाल सन्यासी के खुपुत्र, रचनाए-पो्त- 
गीज़, पूर्व अफ्रीका में हिन्दुस्तानी आदि रफुट लेख | पताः-प्रबांसी 
भवत, आदश-नगर, अजमेर । रा 
.... बह्दत्त तिवारी नागर ”--अस्तर्राष्ट्रीय ट्ििन्दी-बिद्यापीठ, लख- 
_ चऊ के संस्थापक और परीक्षा मंत्री ; रचनाएं -अम्बरीष, लेवाग्राम 
कवितः, हिन्दी साहित्य का इतिहास आदि। पता:-गुरुद्धारा रोड, 
चाका हिए्डोला, लखनऊ | अर धर गा, 
' बअक्ृदत्त मिश्र छुधीन्द्र' --भार तेन्दु समिति कोटा के साहित्य 
मनन्‍्त्ी,स्फुट कविताए', 'शंखनादः प्र शित रचना | पता*-क्लक॑, 
पुलिख-विभाग, कोटा | क्‍ नि 
_ अद्यदत्त त्रिवेदी--व्याकर णादि सम्बन्धी पुस्तकों के प्रणेता स्था- 
नीय म्युनिस्पिल बोर्ड के सप्ापति ' उता-आचाये, ऋषिकुल संस्कृत 
फालेज, लक्षमणगढ़ । ही रा 
त्रह्मदेव “मधुर०--रचनार'-लफ्टें, पलक, नागिन! और चिन- 
गारी ( मा० ) के सम्पादकों में | पता:-मह्देशपुर, मुगर।) 
... अह्यनाथ “न्धुः विद्यालक्लार--“नया-संसार? और 'मजदूर- 


संखार? का सम्पादन, स्फूट लेखन । पताः-'मजदूर-संसार ” कार्या- 


अह्यानन्द--स्पृतिगानः, “उत्समे आदि के लेखक, राजकीय 


संस्कृत कालेज, काशी के रिस्च-स्कालर | पता;-धनावा, परवल्न- 
पुर, पटना। 


“झानन्द चन्द्रवन्शी--रचनाए'-बैद्यक अह्यानन्द-विल्ञास 
सज्ञीत-भजंन माला । प्रताः-बरोदा, पनागर, जबलपुर। द 
+ वतशरण घतुर्वेदी:-स्फुट लेखन, सम्पादक 'विश्व-कल्याण? 
 पाक्षिक ) | पता:-१४& ! अह्मकुएड, बृन्द्रावन ( उत्तर-प्रदेश ) । 
.. भेगवद्दतत वेदालक्ार:--शुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
रिसर्च स्कॉलर, रचंनोए वैदिक स्वप्न-विज्ञान आदि । पता:-रिसर्च 
विभाग गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार ( उत्तर प्रदेश )। 


[ १०२ ] 


... भगवतीचरण वर्माः-सुकवि, प्रसिद्ध उपन्यासकार और कड़ा- 
नीकार, कुछ दिनों फिल्म में सी कार्य किया, पत्रकोरिता भी को 
रचनाएं -टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा ( उप्र० ) इन्सालमेश्ट (कद्दा०) 

प्रमसंगीत (कवि) आदि । पता:-ऑल इण्डिया रेडियो, लखनऊ । 

भगवती देवी शर्मा विहल?:-विदुषी, प्रभाकर, साहित्य-रत्न 
लाहित्यालड्वार, भावना ओर एकांक्री नाठकों की लेखिका (अप्र०) 
रेडियो से रचनाओं का प्रसरण | पताः-हैद्रकुली, ३७६ चांदनी 
चोक देहली। 


भक्तिप्रसाद त्रिवेदीः-- पुस्तकालय विज्ञान-विषय पर स्फुट 
लेखन । पता:-प्रयाग-विश्व विद्यालय पुस्तकालय, प्रयाग । क्‍ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयीः--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में कई वर्ष तक 
पदाधिकारी रहे, “छंखार?, 'विक्रम' ओर माधुरी? का सम्पादन 
किया, उपन्यास, कद्दानी, नाटक ओर अआलोचनात्मक पुस्तक 
लिखी हे, प्रसिद्ध पुस्तक पिपासा, परित्यक्ता (डप्र०) खाली 
बोतल (कहा०) छुलना (नाटक ) आदि | पताः-दारागजे, प्रयाग । 

भगवतीप्रसाद श्रीचास्तवः--आॉल इण्डिया रेडियो दिल्ली से 
सैज्ञानिक भाषणों का प्रसरण “विज्ञान! जेसे विषय पर रोचकता 
से लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक, प्रलिद्ध रचनाएँ-विज्ञान के चमत्कार 
विज्ञान की प्रगति आदि | पता:-प्रोफेलर, भोतिक विज्ञान, घम्म- 
समाज कालिज, अल्लीगढ़ । 

भगवतीग्रसादत्रिवंदी करुणेश:--रचनोए-कुएडलियाशतक गड़- 
बड़भाला दोदह्दावली ( अग्र० ) पद्म प्रवाद्द नीरव-रजनी, स्मश्न 
सप्तक ( प्रका० ) आदि | पता+-अ्रध्योपक, कन्याकुष्ज-बॉकेशनल 
कालेज, लखनऊ अथवा रानीगंज, दुगामा, लखनऊ । 

मगवानदास केला:-- “प्रेम” वन्दाबन ओर “माहेश्वरी” नाग- 
पुर के सम्पादक रहे, नागरिक-शासत्र ओर अर्थशास्त्र के चिन्तन- 
शील विरले लेखक, 'अथशारत्र पर आपने सबसे अधिक पुस्तक 
लिखी हैं, आपकी लिखी किताब पढ़ पढ़ कर अनेक अथंशासत्रश्न पेदा 
हुए प्रसिद्ध पुस्तक-भारतीय राज्य शासन, भारतोय अ्थशासत्र, 
सरल भारतीय-शासन, साम्राज्य ओर उसका पतन, राज़स्थ, 


नागरिक शिक्षा आदि कई दर्जन पुस्तके । पता;--भारतीय अन्थ- 
माला कार्यात्रय, दारागंज्ञ, प्रयाग । 


[ १०३ |] 
भगवानसिंह बमो विमल'४--गोरव' ( मालिक ) दाथरस के 
यशरवी सम्पादक, कहानी, उपत्पाल ओर कविता लेखक, प्रगति 
शील कलाकार, व्यवसाय-पत्रकारिता, आजकल दिल्ली से एक. 
दू मालिक' ओर हाथरस से 'लाधाहिक' पत्र निकालने में व्यस्त 
पताः--किलागेट, हाथरस । 

भभगीरथ सिश्र:--जन्म-१४ दिलस्वर १६१७, अनेक संस्थाओं के 
सभापति और मनन्‍त्री रहे, भाषण, लेख, कविता, आलोचना, एम, 
प्‌. और सन्‌ १६४८ में पी. एच. डी., रचनाए' “हेन्द्री-काब्यशास्र- 
का इतिहास, अध्ययन, 'पृथ्वीराज-गासो के दो लमयः, “लाहित्य- 
साधना ओर समाज'”, चित्रण (काव्य संग्रह) कई ग्रन्थों का सम्पा- 
दून भी किया है, प्राध्यापक हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्य- 
विद्यालय | पताः-निकु>ज्ञ, बनारलो बाग, लखनऊ । 

भगीरथ प्रेमी:-- खाघना के दीप” प्रकाशित रचना, खाखें- 
जनिक कार्यकर्ता । पता:-सेक्रेटियट, बड़वाहा 

भदनत आनन्द कीौशल्यायन:--प्रसिद्ध बौद्ध भिज्ु ओर साहित्य- 
कार, हिन्दी के प्रबल प्रचारक, राष्ट्र-भाषा-प्रवार-पघमिति वर्धा के. 
पदाधिकारी “राष्ट्र भाषा” (मा०) के सम्पादऊ, पुस्तक-जोतक-दो 
भाग, भिक्तु के पत्र, बुछचन आईि। पता:--राष्ट्र-भाषा-प्रचार- 
समिति, वर्धा । 

भरतसिंदह उपाध्यायः--रचनाए -बुद्ध ओर बोद्ध साधक, पाली 
साहित्य का इतिहास, बोद्ध-दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन | 

पताः-प्राधानाध्यक्ष दिगम्बर जैन कालेज, बड़ीौत । 
 भवानीलाल' भारतीयः:--रचनाए-लाहित्य और इतिद्दास 

पटद्शनों की बेदिक व्याख्या 'पतञ्जलि योग-प्रदीप” का आंग्ल- 
अनुवाद, अंध्यापन । पता:ः-नन्दनन्द्त भवन, गोल पुरवियों का 
मुद्ज्ला, खातियों का बास, गोल, जोधपुर | 

भवानी लाल माथुर 'देशबन्धु!:--रुफुट गीत, कद्दानी, अरथंशारस्तर 
का हिन्दी अनुवाद, बालोपयोगी पुस्तक भी लिखी हैं।. पतौ:-- 
चांद भवन, सरदारपुरा, जोधपुर । 
.. भवानीग्रसाद मिश्र:--स्फुट लेखन, 'शिक्षक' को सम्पादन, कई 

भाषाओं की ज्ञानकारी । पता:-महिलाशभ्रम, व्धों । 

भवानीशछुर याज्ञिक:--स्फुट लेख ओर कविताएं लिखी हैं 
अप्रकाशित अनेक कृतियां। पत्ता+--प्रधानाध्यापक, स्वास्थ्य 
विज्ञान, मेडिकल कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 


हे 
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भवानी शड्भधर शर्मा अरुणेश+--“अलमस्त”ः ओर “दीपक' का 
सम्पादन किया, रचनाएं -खी-स्वातन्ञ्य नारी का आदश आदि । 
पता३--कल्लामन्दिर ( होली-धारा ) रतनगढ़ (बीकानेर) 
भागवत मिश्र:-र्चनाए“-द्रोपदी की क्षमा, वरदान, गोधूलि 
आदि अप्रकाशित | पताः--बकील, गाजीपुर । 
आंगीरथप्रसाद गुप्त--स्फुट लेखन | पता:--हिन्दी-प्रचार-सभा, 
परभरथी (दक्षिण )। द का 
भागीरथ 'भाष्करः+--छाहित्य-रत्त, एकमात्र वीर-रख के कवि 
रचनांए' शोय-प्रदीप, ज्व लामुखी, कन्यादान आंदि लगभग २१४ 
रचनाएं प्रकाशित, श्रध्यापनबूत्ति । पता:--भाध्कर कुटीर,.नगहडा, 
शिकोहाबाद । । ््त 
.._आाष्कर---सिनेगीतकार, 'रक्भूमि! का सम्पादन, रचनाएं - 
चित्रमय रज्ञतपठ, फिल्‍मी अप्सराए | पता:--सुमेरपुर, हमीरपुर ॥ 
'भानुकुमार जनः--बस्वई हिन्दी-विद्यापीठ के पदाधिकारी, 
कृतियाँ-विल्लासपुशी की दरिद्रता आदि | पता:--मैंनेजिज्ञ डायरेक्टर 
ज्ञान-मन्द्रि-लिमीटेड, बस्चई। | 
भानु्सिह बाघेज्ा--जन्म १६७४६ ( विक्रमी ) स्वयं अध्ययन 
रवंनाए-बालादर्श आदि | पताः--भरतपुर, गोविन्दगढ़ रीबां राज्य 
भा० रा० देसाई'--फुटकर लेखन, हिन्दी-प्रकारक । पता:-- 
हिन्दी-अध्यापक, जैन पाठशाला, कोप्पल, रायचूर ( दक्षिण ) 
"भालचन्द्र आप्टेः-हिन्दी प्रचारक ओर व्याकरण सम्बन्धी 
पुस्तक के प्रणेता | पताः-आचार्य-हिन्दी प्रचारक ट्रेनिज्ञ कालेज, 
मद्राल--रछा द ः 
 भावचन्द्र 'जोशी!:-- घीणा! (मा०) का सम्पादन भूत० ख०- 
जव॑:निर्माण! और “'जय-भारत” (दै०) रचनाद खट्टी-मीठी कट्दा- 
नियाँ, शरारती-बछुड़ा । पताः--१९*; चन्द्रभागा, जूनी इन्दौर। 
. भाज्नचन्द्र शह्रराव कद्दालेकर:--हिन्दी-प्रचारक, स्फुट लेखन ) 
पताः-प्रथानाध्यापक, नूतन प्राथमिक शिक्षयालय, परभणी (दक्षिण) 
. “भीखनलाल आव्रेयः--एम. ०, डी. लिए दर्शन, घर्म और 
मनोवैज्ञान के अभूतपूर्व संगम, अनेक देशी-विदेशी शिव्ता समि- 
 तियाँ के गएयमान्य सदस्य, इन्साइक्लोपेडिया ( विश्व जीवनी 
परिच्रयात्मक श्रन्थ) अमेरिका में श्रापकी जीवनी छुपी है, रचनाए 
योग वशिष्ठ और उसके सिद्धांत; प्रकृतिवाद्‌ पर्यालोचान, एलीमेन्टस 
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आफ इण़्डियन लाजिक। पताः--अध्यक्ष दर्शन, मतोविज्ञान तथा 
धंम विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । द 
भी मसैन राव जाघवः--फुट कर कविताए' ओर लेख । पता।- 
हिंदी-साहित्य-खमिति, गुलबगगां ( दक्षिण )। 
भीमेश्वर भट्ट:--स्फुट लेखन, हिन्दी-प्रचार । पता+-प्रोफेसर, 
संस्कृत विभाग, चादरघाट कालेज, हेदराबाद ( दक्षिण ) 

. ' भुवनेन्द्र विश्व+--जैनसाहित्य संकलनकर््ता । पताः-विश्व 
कुटी , ६६३, जवाहरगज़, जबलपुर ) 

भुबनेश मिश्रः--स्फुट कविताए । पता-सदर बाजार, कानपुर। 

भुवनेश्वर मिश्र 'सुवन+-रचनाए' हिन्दी साहित्य खोरभ, 
बवितय मंजरी आदि | पताः-प्राध्यापक, वाखिज्य विभाग, आशुतोष 
कालेज, कलकत्ता । जा 

भुवनेश्वरदत्त शर्मा 'व्याकृक्ा--जअन्म १६०७, काव्याल्ड्भार 

बिहार कांग्रेस कमेटी के सदस्य, आ० भा० कांग्रेस कमेटी के प्रति- 
निधि, राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल-यात्रा | रचनायें-अश्के दसरत, 
जबानी के गीत, 'कल्ा में व्याकुल”ः 'तरानए व्याकुल' किसानों के 
आर्तनाद ( ग्राम गीत ) प्रेल में--तीन कदम, गरीबों की दुनियां, 
ग्रादि अनेक अ्प्रकोशित, साईकिल द्वारा भारत की सफल भ्रमण 
यात्रा कर चुके हैं। दामोदर घेली कारपोरेशन में सद्दायक पुनवोस 
अफसर | पता:-छुखद साहित्य कुदीर, विष्णु गढ़, हेजारीगढ़। 

भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'मांथव!-- कल्याण” गोरखपुर आदि के 
भूतपूर्व सम्पादक, रचनाए-संत-साहित्य, मेरे प्राण के साथी, घूप- 
दीप, आदि कई कविता और निबन्ध संग्रह, पता-भ्रिसिपल्ल सच्चिच- 
दानन्द सिनहा कालेज, औरंगाबाद, गया। 

. भ्रुवनेश्वर प्रसाद वर्मा 'कमल'--सांध्यगीत और साहित्य-संधान 
के प्रशेता; रडियो पर एकांकी प्रसारित होते है। पता-पटना कालेज 
पटना । ः 3 

... भ्रुवनेश्वरप्रसाद 'भुवनेश'--फुटकर कविताए' और लेख, 
पंदा- प्राध्यांपक, संस्क्ृत-विभाग, राजेन्द्र कालेज, छपरा । 

: झुवनेश्वरसिंद “भुवन?--सुफुट लेखन, पता-ओनन्दपुर द्रभंगा। 

. भीष्मलिंद चौहान “भीष्म?--साहित्यालंकार, रचनाए-हा 
बापू, 'सटर-पटर” आदि द्वास्य और बालोपयोगी पुस्तक । 
पता+-तगल्ला जुल्ा, मेंनपुरी (उत्तर प्रदेश) ः 
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भीष्मदेव शाखी-- दन्षिण भारती” के सम्पादकों में, रचनाए' 
मथिलीशरण गुप्त (आलो०) कुमार कत्त वय, पता:-दिक्षिण-भारती!” 
कार्यालय, ८६, अफजल गञ्ज, हेदराबाद | 

भूदेव शर्मा--रचनाएं -सनया तसेन, गद्य-दी पिका श्रादि 
पता+-प्राध्यापक,; क्राइस्टचर्च कालेज, कानपुर । 

भूदेव का अमर'--“जीवन प्रभा? के भू० सम्पादक स्फुट लेखन, 
स्मृति, अभांगिनि, आदि के लेखक ।. पता+-सूर सदन, प्रेमनगर, 
भांसी (उत्तर-अदेश) 

मंवरलाल भद्द मधुप!'--रचनाएं-गु जार, मधुकण गुरु-गोबिन्द 
सिंह आदि, सम्पादन 'बाणी! । पता:-अधिष्ठाता, हिन्दू अनाथाल्य 
खण्डवा । क्‍ 

भूदेवद्त शर्मा-सामाजिक कार्यकत्ता, स्फुट लेखन, 

पता;- अमर-ज्योति” कार्योत्य, जयपुर । 

भूगुरासन शर्मा--रचनाए-साहित्य और समाज, राष्ट्रसेवा 
आदि, पता:-प्रधानाध्यापक, मिडिलस्कूल, कुबेरनाथ, गोरखपुर । 

मैस्वप्रसाद गुप--सह-सम्पादक माया? और “मनोहर-कहानियाँ 
प्रगतिशील-लेखक संघ, संयुक्त लेखक-पत्रकार-सम्पक मन्त्री, प्रसिद्ध 
पुस्तके-मुहब्बत की रांहें, मम्जिल, बिगड़े हुए दिमाग (कद्दानी) शोले 
आदि (उप०) पता:-“माया” (मासिक) मुट्ठी गछज, प्रयाग । 

मैरवप्रसाद लिंह 'पथिकः--रफुट रचनाएं, राजपूत? के भू० 
सम्पादक, पताः-पथिकाश्रम, पडरोना, देवरिया । 

भोलानाथ शर्मा--संसुक्षत, ग्रीक, जमन ऑग्ल आदि भाषाओं 
के ज्ञाता, जमनी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद, वीर-विजय, अरस्तू को 
व्यस्त अध्यापन वृत्ति । पताः-बिहारीपुर, बरेली अथवा अध्यक्ष 
संस्कृत-विभाग, बरेली कालेज बरेज्ञी । 

भोलालाल दास--'मिथिल्ञा” ओर भारती? लहेरिया सराय का 
सम्पादन, हिन्दू लॉ में स्षियों के अधिकार, भारतवर्ष का इतिहास 
आंदि के लेखक, यूनाइटेड प्रेस, भागलपुर में लेखक-सम्पादक रहे । 
पता:-अभिनव ग्रन्थागार, पटना ४, या सिद्धाथ प्रेस, पटना-रे 

मक्खनलाल दम्माणी--अनोखी कहानियां मनोहर-कहानियां 

आदि प्रका०, पता-प्रकाशक, कोटगेट, बीकानेर । 
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-मगनलाल जिनेश--भूपाल्ष में हिन्दी का प्रचार पत्रकार, स्फुट 
लेखन, पता- सूचना” सा० हवामहल रोड भूपाल । क्‍ 
मंगलचनद्र खणडेलबाल-- नवीन भारत के सम्पादन में योग, 
लता प्रेस और 'चता? मासिक के सम्पादक, सकुट ।. पता+नल्ता 
आफिस, कासगंज । 
मंगलदेव शास्त्री ,-एम० ए०, एम० ओ० एल्ल०, डी० फिज्न० 
शास्त्री, 'तुलनात्मक भाषा शास्त्र अथवा भाषा-विज्ञान, प्बन्ध-ञ्कार 
आदि ग्रन्थों के प्रशेता, राजकीय संस्कृत कालेज, काशी में अआचाय, 
पता:-इंगलिशिया लाइन, बनारस छावनी |... 
मगलानन्द गौतम--सिने पत्रकार और आल्ोचक, रचनाए 
साम्यवाद व गांधीवाद, पता-- रसभरी” कार्याज्षय दिल्ली । द 
मणिराम 'कंबरनः--स्फुट काव्य संग्रह, पता:--तालबेहट, कांसी। 
मथुराप्रसांद दीक्षत--कई पत्रों के भूतपूव' सम्पादक, प्रमुख 
रचनाएं नादिरशाह, बाबू कुबेरसिंह, विप्लवी वीर आदि | 
पता+- प्रदिशिक डिन्दी साहित्य सम्मेलन! कार्यो्रय, पटना (बिहार) 
मथुराप्रसाद शर्मा मथुरेश!--*२ जुन्नाई १६२८, साहित्य रत्न, 
काव्यालंकार, फुटकर कविताएं, दहेज और पंचायत राज विभाग 
सम्बन्धी स्फुट लखादि, अध्यापन । पताई-श्री विष्णुमवन, पंत्रालय 
मुहम्मदी (आगरा) | द क्‍ 
मधुराप्रलाद शिवहरे--चारों वेदों का हिन्दी उल्था किया हे । 
पता:-आदश नगर, अजमेर । कि . 
मथुराप्रसादर्लिह--दैनिक महावीर! के भू० सम्पादक, स्फुट 
लेखन । पता+-प्रधानाध्यापक, राजेन्द्र साहित्य महाविद्यालय, सेवदह 
बिरज्‌ मिल्क्री, पटना । क्‍ ह 
मदनगोपाल--रचनाएं-सानव हृदय की कथाएं दो भाग, 
अमेरिका में मारतवासी आदि। पता:-गुजराती मुहल्ला, मुरादाबाद 
मदनगमोपाल् 'अरविन्दः--संगीत कविता संग्रह के प्रणेता । 
पता:-सीनियर आफिस कोर्ट विभाग, मुजफ्फरपुर । क्‍ 
मदनगोपाल शर्मा--रचनाए-सुमनों की मुस्कान और चट्टान . 
श्रादि (अ०) पताः-अमर ज्योति! कार्योल्षय, जयपुर । 
मदनगोपाल लिंदल-- आदेश” और “र्य हिंतकारी? का 
सम्पादन, कई सुन्दर पुस्तकों के प्रणेता । पता+-सदर, मेरठ । 
मदनप्रसाद्‌ श्रीवास्तव--फुटकर लेखन, त्रेमासिक “तरुण! के . 
सम्पादक रहे | पताः-क्लोहार पट्टी, मोतिद्दारी । 
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मदनभमोहन मिश्र--जन्म ५ साच १६१७ अकाश” के भू० 
सम्पादक, प्रसिद्ध पत्रों में लेख ओर कहानियाँ प्रकाशित, रचनाए 
चन्द्र ज्योत्सना, स्वास्थ्य सोपान, पंखुड़ियाँ, विन्ध्य-गीरव, आदि 
पुस्तक | पता:-मदन-सदन, खलगा-स्ट्रीट, रीवां (विन्ध्य-प्रदेश) 

मदनमोहन---“निष्काम! प्रकाशन के संचाज्षक | रचनाए-मांतव 
समाज की उत्पत्ति तथा विकास, विजयी-जीवन । पता;-“निष्काम! 
प्रेस भेरठ । 

मदनमोइन गुप्त--यूनाइटेड प्रेस के प्रधान सम्बाददाता, रचनाए 
प्रबुद्ध, नील आदि (अप्र०)। पता+-विश्राम-छुटी र, रक्सोौल । 

मदनमोहन गुप्त मदल?” शिवहरेः--जन्म २ जनवरी १६२२, 
कहानी लेखक तथा रेडियो गीतकोर, प्रकाशन प्रम-पत्रावल्ली खजबा 
टोपी छ आने (कवि०) अनल कुण्ड, विद्रोही, तुफान तथा अनेक 
पा>्य पुस्तक, कइ संस्थाओं हे केन्द्राध्यक्ष, ४७२ के क्रान्तिकारी 
पता+-शिवहर मुजफ्फरपुर! बिहार । 

मदनमोहन “गोस्वामी?--“असर-भारत” ( दिल्ली ) देनिक के भू० 
सह-सम्पादक, प्रदीप” का सम्पादन, फुटकर लेखन । पता-प्रदीप 
कार्यात्य, जन सम्पक्क विभाग, पंजाब सरकार शिमल्ञा-२ 

मदनमोहन 'नागर!-- सारनाथ का संक्षिप्त इतिहास” आदि 
पुरातत्व और इतिहास सम्बन्धी लेखक । पता+-क्यूरेटर, प्रान्तीय 
संग्रहालय नील-रोड, लखनऊ | ु 

मदनमोहन पाण्डेय - स्फुट लेखन | पता+-प्रभाकर प्रेस, मु गेर॑ । 

मदनभोहन राकेश!ः--स्फुट एकॉकी और कविताए' । 
पता+-अध्यापक विशप-काटन स्कूल, शिमल्ा- 

मदनभोहन 'खाह --रचनाए-“राघव-गीत? रघुनाथराव (ना5) 
लक्ष्मण साहित्य भण्डार के संचालक । पता:-मिजों , मण्डी चौक, 
लखनऊ । 

मदनलाल शर्मा--रचनाए-पंचमेत्ल, मन की पीर आजाद 
भारत, एक रात आदि के प्रणेता। पता:-शर्मन फार्मससी, गिरदी 

गेट, जोधपुर । 

मदनलाल हितेषी--स्फुट लेखन, सावजनिक कायकत्तों, साप्ता० 
प्रकाश अलीगढ़ के सम्पादक । पता:-अकाश कायोलय, अल्लीगढ़ । 

मदनलाल नकफोफा 'मदन!ः--अचना के फूल” के प्रणेता, 
नवोदित कलाकार । पताः-बहुआर चौरा, गया (ब्रिहार) । 
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मंदनलाल “मचु--उन्माद (कवि०) के रचियिता 
पताः-प्राष्यापक अथ शास्त्र विभाग, सनातन-घर्म कालेज, शिमला-# 

मदनलाल व्यास! प्रभाकर--रफुट लेखन । पता:-नथावतों कीं 
पोल, नवचोक, जोधपुर । 

मधुकर मिथ्र--मजदूर कायकत्तो, बंगला गुजराती, डदू, 
फारसी के ज्ञाता, अभ्युदय” प्रयाग के भू० सम्पादक, कई पुस्तकों 
का सम्पादन, रचनाए--शानित को लहर! ( जब्त ) बंगाल वाले 
(जब्त) संकल्प, अमर-सखा आदि | पता+--६६।१७४९ सदर बाजार 
कानपुर । 

मधुकर खरे--स्फुट कविताए' और कहानियाँ | पताः--बूढापारा 
रायपुर। द 

मधुखूदनदांस चतुवंदी “मचु?ः--सम्पादक “कल्पना” (द्व सा०) 
हेदराबाद के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, हिन्दी-प्रचौर-सभा, हेदराबाद 
के मन्त्री, रचनाए' साहित्य का इतिहास, प्रसाद के आंसू (श्रप्न०) 
आदि | पतो--११६७ बेगम बाजार हेदराबाद (दक्षिण) 
..भधुखदन शरण 'बेदिल--“नागरिक! जनवाणी! 'साथी' आदि 
के संम्पादन में योग । बंबई में फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, कहे 
पुस्तकें प्रकाशित स्फुट गीत और लेख, पताः:--पसरद्रा बाजार हाथरस 

मधुसुदन पारडेय 'मचु 7--बीं० ए० सो० टी ०, विशारद रचनायें 
हंमारे देश का इतिहास, स्वॉस्थ्यतत्व आदि, पताः-सहायक-शिक्षक 
जिल्ला-स्कूल, रांची । 

मंधुसुदन मधु र/--दो कहानी संग्रह प्रकाशित, पता-स्नेहल्लता 
गंज, इन्दौर । 

मचसदन मिश्वा--स्फुट रचनाएं, पता-प्रधानाचाय, हूरिहर 
संस्कृत कालेज, बक्ुल्लहर, चनपटिया, चम्पारन । द 

' ' मधुसूदन शास्त्री--रचनाए-रस-शास्त्र, उत्तर रामचरित कौ 

टीका, प्राच्य-संस्कृत-साहिंत्य के विद्वान, पता-अआध्यापक, ओरिय- 
न्टत् कालेज, विश्वविद्यालय, काशी 


मनसारामशर्मा--'साहित्य-रल्न” 'साहित्यात्ंकार” स्फुट लेख 
साहित्य-प्र मी, पता-हिन्दी अध्यापक, श्री भारत मंदिर हायर से० 
स्कूल, ऋषि केश, देहरादुन । 

मनफूल त्यागी 'छुघीर'--रचनाणे-देश-देश के बालक, शेर 
बच्चों के गीत, पता:-द्रबार हाईस्कूल, जोधपुर 
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मनमोहन सकलेना--बी ए०, एल० टी० साहित्यिक अभिरुचि, 


पत्त-सोमवारिया, जांवरा (सध्य-सारत) 

मनोरं॑जनप्रसाद लिद--रचनाए-गुनगुन और संगिनी (कवि०) 
उत्तराखएड के पथ पर (यात्रा) कई निंबन्ध और काव्य संग्रह 
अग्रकाशित | पता+-आचाये, राजेन्द्र कालेज, छपरा । 

मनोरंञ्ञन खहांय श्रीवोस्तव--कई पत्रों के मू० यशस्त्री सम्पा- 
दृक, रचनाए' हँसती छाया, हँसते-हँसते, कन्न में पत्थर आदि 


पता:-गुमकज्षा, रांची 

. मनोरमा चतुर्वेदी--बी० ए०, साहित्य रत्न, स्फुट लेख प॑० बना- 
रसीदास चतुवंदी जी चाचा लगते हैं | पता:-हनुमान ग्लांस बकस, 
फिरोजाबाद । 

. मनोहरलाल गरग--२३ अक्टूबर, १६२३ (जन्म) राष्ट्रभाषा परि-.. 
पद के संस्थापक और प्रधान मन्त्री, 'साहित्य-परिषद्‌? के प्रमुख 
कायकतों, कई साव॑जनिक संस्थाओं के मनन्‍्त्री, साहित्यिक और 
साहित्य-प्रेमी अ० भा० त्र० सा० म० की स्थायी समिति के सदस्य 
साहित्यिक सभाओं के आयोजक, स्फुट लेख, “अग्रवाल्न-पत्रिका? 
(मा०) का संचालक सम्पादन, पता-नयांगंज, हाथरस । 

मनोइरलाल जैन--रफुट लेख संग्रह, भू० अध्यापक, जन इण्टर 
मीजियेट कालेज, बड़ौत, नवप्रभा का संपादन | पठा३- प्रधानाथ्यापक 
टीकमचन्द जन हाइस्कूल, अजमेर । 

मनोद्दररलाल बजञाज- स्फुट कद्दानियां, पता:-गलीखाई वाली, 
अमृतसर । द 

मनोदरलिद कु बर!--स्फुट लेखन, कई साहित्यिक संस्थाओं के 
सक्रिय कार्यकर्ता । पता:-५०१४, नगरबास, रतलाम ।.....#.. 

मन्नूलाजशम  शील'--रचनाए' (प्र०) चर्खाशाला, धअंगड़ाइई 
(अग्र०) एकपग, धृतराष्ट्र आदि । पता:-पाल्ी, कानपुर । क्‍ 

मन्मथ रामकृष्ण भद्ट “नवत्न!-- रचनाएं -भारत-भेरी, कलमी 
कलाम, नवलनूर आदि, पता+-सर्वोत्तम-साहित्य शिक्षण सम्रिति 
स्यापसा, गोवा । 


मन्मथकुमार मिञ्र--प्रकाशन-ग्राचीन भक्त कवियों की भजन 
मालां और संगीत सम्बन्धी लेख संग्रह, पता:-लक्ष्मणगढ़ ,सीकर | 
मन्‍्मरथनाथ गुंप्त--भारत के सभी उच्च पत्रों के नियमित लेखक, 
“बाल-मारती” का सम्पादक करते हैं, काकोरी षड़यन्त्र केस के प्रमुख 
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भू० केदी, अनेक बार 'कारागृह-निवास, असिद्ध रचनाए-सेक्स से 
जीवन और सुख प्राप्ति, यौन-विज्ञान और वैवाहिक जीवन, भारत 
में सशख्र क्रान्ति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास-दो भाग, अवसान 
(टप०) तथा कई कहानी संग्रह, पता+-पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड 
सेक्रेटेरियठ, दिल्‍ली । 
७ मेलमंचिलि बेंक्टप्पस्मा चौवरी--हिन्दी प्रचारक, लगभग एक 
दजन प्रकाशित पुस्तकें, पता:-आदर्श बालिका पाठशाला, नेहरू 
नगर, पो० तेनालि, गुन्दूर (दक्षिण) 
महताबचंद खारेड--रचन ए' बॉकीदास ग्रन्थावली, जयपुर राज्य 
के हिन्दी कवि और लेखक, पता:--सोथली बालों का रास्ता, जयपुर 
महादेवराव चोधरी--कृषि विषयक फुटकर लेख लिखने में 
ऊँशल्न, पताः-बसन्त रमेश कृषि फासं, सवितावाडी, वरुण (बरार) 
. “महादेवप्पा कोडेकोलकर--हिन्दी प्रचारक, फुटकर लेखन । 
पता:-लोक-सेवा-समिति, जोगी, गुलबर्गा, (दक्षिण) का, 
.._ महादेव लाल-- प्रकाश” का सम्पादन, हिन्दी-प्रचार कार्य | 
पताः-प्राध्यापक, हिन्दी विद्यापीठ, देवघर (बिहार) 
महादेवलिंह--फुटकर लेखन, पता-खपटिया, भदोही, बनारस । 
मद्दादेव सीताराम करमकर--एम०. ए० (मराठी और जर्मन) 
साहित्य-रत्न, विभिन्‍न साहित्यिक और शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं से 
सम्बद्ध, प्रसिद्ध-पुस्तके-जमेंन लोक कथा; हिन्दी मराठी अनुवाद 
साला तीन भाग, तथा अनेक मराठी, अँग्त जी, जम॑न की कविताओं 
का हिन्दी अनुबांद, पता:-भारतीय साहित्य-सहकार, विश्वविद्यालय, 
काशी । क्र .. 
मदादेवी वर्मो--भारत की सुप्रसिद्ध कवियित्री, चित्रकर्त्री, 
छायावादी कवियों में प्रमुखस्थान चाँद (मासिक) की भूतपू्े यशस्तरी 
सम्पादिका, प्रमुख पुस्तकें-अंतीत के चलचिच्न, दीपशिखा, यामा, 
सान्ध्य-गीत, नीरजा आदि। पता:-प्रधानाध्यापिका, प्रयाग महिला 
विद्यापीठ प्रयाग | कर रा 
महारुद्र ध्यानावस्थित--फुटकर लेखन। पता+-सह-सम्पादक 
 अमर-ज्योतिः जयपुर । पीजी आओ 
मद्दालिगम डाक्टर--हिन्दी-अ्रचारक, फुटकर लेखन । 
पता:-दुक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागरायनगर, मद्रास | 
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हावीरप्रसाद मिश्र सुरमि--रचनाए-हिरण्यकशिपुवश्न, 
अवध आनन्द आदि। पताः- निर्माल्य-निकेतन! स्थान चिल्ला 
गौहानी, डाकघर बारा, जिला-प्रयाग । 


महावीरप्रसाद अग्रवाल--अनेक शिक्षा और साहित्यिक 
संस्थाओं से सम्बद्ध, एम. ए. ( सर्वोच्च ) एल. एल. बी. रचनाएं 
हिन्दी साहित्य सौरम-तीन भाग, कुछ आत्माकथाए' आदि 
पता:-अध्यक्त, हिन्दी-विभाग, दरबार कालेज, रीवा । 


. मद्दावीरप्रखाद शर्मा-फुटकर लेख और कविताएं, वकील । 
पताः-सम्पादंक “जयहिन्द” (साप्ता०) कोदा 


-  महावी रप्रसाद शर्मा प्रे मीः--जाग्रति! के भू० खं०, राष्ट्रवाणी” 
तथा “नवशक्ति” पटना के सम्पादकीय विभाग में, प्रकाशित पुस्तक 
उद्योग व्यवसाय में सफल्लता के साधन, प्राकृतिक बिज्ञक्षी का 
प्रयोग आदि | पताः-ल्लालकोठी, पो० दानापुर, पटना । 


..._ महावीर प्रधाद श्ोती'--तरुण पत्रकार! नवीन, देनिक, समाच।र 
ओर “'जनवाणी! ( देनिक ) के सम्पादक रहे, कुछ दिनों बम्बइ सं 
आवाज़? के सम्पादकोीय विभाग में काय किया, श्राजकल्न भारत 
्रिटिंग प्रेस का संचालन और जनवाणी स्थानीय दे निक संस्करण का 
सम्पादन, स्फुट लेखन । पता:-“जनवाणी?! कार्यालय द्वाथरस । 


देन्द्र--'साहित्य-संदेश”/ आगरा के सम्पादकों में, स्फुट 
लेखन | पताः-४ महात्मा गान्धी रोड, आ्रागरा, तथा साहित्य रघ्न 
भण्डार आगरा । 


. महेन्द्र जोशी--फुटकर कविताए' और कद्दानियाँ लिखी हैं । 
पंता:-सम्पादक सुधा? (सा०) पो० बा० २ शिमला । 


. महेन्द्र भदनागर--आपकी रचनाएं डउच्चकोटि के पत्रों 
छपती हैं, नई पीढ़ी के प्रमुख प्रगतिशील कवि और चिन्तन शील 
लेखेक । पताः-धार ( सध्य-भारत ) 


. _ महेन्द्रकुमार जेन--रचनाए-प्रमाण-मीमांसा, गद्यावत्रि, न्याय 
विनिश्चय विवरण, न्याय कुमुद्चन्द्र आदि पुस्तकों के प्रणेता । 
पता:-भा रतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड, काशी-४ 


क्‍ टवेन्द्रनाथ नागर--फुटकर आलोचनात्मक निवन्ध; लिखते हैं 
हरिजनों में शिक्षा-प्रसार, पता-रानीपुरा, बड़बानी, मध्य भारत | 
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_महेन्द्रनाथ पाण्डेब:--आपकी लिखी प्राकृतिक ओर आयुर्वेद 
विकित्सा सस्वन्धी पुस्तक हिन्दी साहित्य में बेजोड़ हैं, रचनायें 
तपादिक, भोजन ही अमृत हे, हमारे बच्चे, मठा, फलहार चिकि- 
स्‍्खा, प्रमेह-विवेचना आदि । पताउ-महेन्द्र रखायनशाला, कटरा 
प्रयाग | ही 

महेन्द्रपताप शास्त्री:-विद्यालयों के लिए संस्क्रत हिन्दी की 
कई पाख्य पुस्तकों का सम्पोदन, स्ज्नन किया है, शिक्षा सम्बन्धी 
अनेक प्रान्तीय ओर अखिल सारतीय संस्थाओं के क्रियाशील कार्य 
कत्तो । पता:-आचाये, डी. ए. दी. कालेज, लखनऊ 
महेशचन्द्र अग्रवालः-प्रलिद्ध पुस्तके-:भारतीय ओद्योगिक 
संगठन!” समाजवाद और सहकारिता, पूंजीवाद, भारत की सह- 
कारी समस्याएं | पता:-३४६, कटरा, प्रयाग-३ अथवा अर्थशास्त्र 
विभाग, प्रयाग, विश्वविद्यालय । क्‍ 
महेशदत्त दुबे:--रचनाए-भारत-छोड़ो, फफोले । पता:-विन्ध्य 
केसरी! कार्योज्य, सागर । 
हेश्वरः--रचनाए -चतुझ्ु ज्ी, प्रेमाउजलि, महादेवी की चितञ- 
कला व काव्य-कला, आदि | पता+-प्राम पत्रालय, 'भरोला” आरा 
महेश्वर नाबर:--रचनाए'-फूलों की परख, कहद्दानी-कु ज्ञ, गय 
कु ज आदि कई सम्पादित पाउय-पुस्तक । पता+--मन्त्री, ब्लानलता 
मण्डल, ३६ एल, युगभाट क्रासलेन, बस्बई ४। 
महेश्वर प्रसाद:--पश्चास्धत, यशोधरा की कऋरुणु-साधना, आदि 
प्रगेता । पताः-अरौली, शाहाबाद । 
महेश्वरीप्रसाद:--समीक्षात्मक लेख लिखते है ।  पता:-हिन्दी- 
विम्ागाध्यक्ष, टी. एन. जे. कालेज, भागलपुर | 
महेश्वरप्रसाद मंसूरः--आपके लिखे दो कहानी संग्रह प्रकाशित 
हो चुके है। पता:-“गांबी-परिषद्‌' दिल्ली | 
माखनलाल चतुर्वेदी--हिन्दी के वयोवुद्ध सुलेखक ओर खाहि- 
त्य-लेवी, राष्ट्रीय कवि, पलिद्ध पुस्तक द्विमकिरीटिनी, ( कवि ) 
सांहित्य देववा (गद्यकाव्य) उच्चकोटि के पत्रों में अब दिखते है। 
पताः-कमवीर प्रेस, खण्डवा । 
. माशिकचन्द्र न्यायाचाय:--अनेक पुस्तकों के प्रणेता, शास्राथ 
ओर शास्त््रवचन करने में कुशल । पता:-हनुमान-गंज, फिरोज्ञा- 
बाद ( आगरा )। 
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माणिकर्च॑द्र बोंद्रिया:--प्राम जीवन सम्बन्धी फुटकर लेखम । 
पता;-सम्पादक “कृषक” घाट-रोड, नागपुर-२ क्‍ 
मातांदीन भगेरिया:--““नव-भारत-टाइम्स” के भूतपूर्व यशस्त्री 
सम्पादक, जनवादी लेखक ओर स्पष्ट चत्ता, रचनाए-तरुण-तपरुवी 
दिव्यकुमार का देशाटन आदि-आदि, 'एशिया से दूर रहो, समिति 
के प्रबन्ध मज्तजी । पता;-दिल्‍ली । 

. मातांदीन शुक्क--कवि “अच्चल” के पिता, “माधुरी” के भू० 
सह सम्रादेक, स्फुट लेखन । पता;-प्रबन्धक, एजूकेशन बुकडिपो 
जबलपर | 

माताग्रसाद गुप्त--एम० ए०, डी० लिट॒०, रचनाए-तुलसी 
संदर्भ, हिन्दी पुस्तक साहित्य आदि । हिन्दी के विद्दान लेखक | 
पता:--प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, प्रयाग-विश्वविद्योलय । 
मातुलाल शरमो--फुटकर लेखन । पता;ः--सब्चालक “सीमा” 
गोपाल प्रेस, आसनसोल । 
मांगीलाल माथुर---कई पत्रों के सम्पादन में योग, फुटकर 
लेखन । पतो:--सशञ्चजालक, विज्ञान कला अधिष्ठान, कोट-गेंट 
यीकानेर । 
... _मसाधवग्रसाद टण्डन--“जीवन-क्रम” ( कटद्दानी--संग्रह ) प्रका- 
शित । पता+--'हिन्दी-साहित्य- सम्मेलन” कार्यालय, पटना 
( बिद्दार )। 
माधवप्रसाद शुक्र 'मनोज”--जन्म सं० १६८०, सागर, प्रका- 
शन--“सिकता-कण” ( कवि ) तथा अनेक स्फुट कविताएं और 
कहानियां प्रमुख पत्रों में प्रकाशित, नवोदित कलाकार | 
पता--परकोटा, सागर ( मध्य-प्रदेश ) | 
माधघवशरण 'मुकुन्द'--स्फुट लेखन, कई पुस्तक प्रकाशित । 
पता+-बगही, जोगापद्टी ( चम्पारन ) । 
मानसिह--बाल राजनीति, लन्दन में भारतीय विद्यार्थी श्रादि 
के लेखक । पता;-राजकुमार मानसिंह, बनेड़ा राज्य, मेवाड़ । 
मायाराम शर्मोा--जन्म १६३३, रफुट-कविता, श्रालोचनात्मक 
लेख ओर राजनीतिक लेख । पता:-ज्ञीवाज्ञीगज स्टेशन के पास, 
_ बकील साहब की कोठी, लश्कर ( मध्य भारत ) | 


.. सारुती दत्तात्रय देशपाण्डे--बी० ए०, बी० दटौ०, रचनाए--- 
पार्टंस आफ स्पीच, टेन्सेज आदि । गीता-घर्म-मण्डल, समर्थ- 
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सेवक-मण्डल के कार्यवाह । पता+--राष्ट्रभाषा परोक्षा -मन्त्री 
सतारा। ... 
मायादेवी-- कन्या घर्म शिक्षा! और पाक-शासत्र की बिदुषी 
लेखिका । पता:-खाहित्य-कुटीर? दही गली, भरतपुर | 

मातंण्ड दामोदर पुस्तके-- आरोग्य-मित्र” के सब्चालक, रच- 
नाए-आरोग्य-मार्ग-दर्शिका, अंकुर, जीवन, आहार ओर शरीर- 
पोषण आदि | पता:-६८, ज्यप्रकाश नगर, गोरे गांव, नया बाज्ञार, 
लश्कर, ग्वालियर । | 

मांलतीबाई दीडेकर--फुटकर लेख, कहानी ओर कवितायें । 

पता:--बुधरगांव, खतारोी | !' 

मुकटतिह 'मुकुटः--जन्म जनवरी १६३२, खमालोचनात्मक तथा 
ओऔपन्यालिक लेख लिखने की ओर स्वाभाविक रुचि । पता+-अमर 
धुर काशी, पो० बिलारी ( मुरादाबाद ) 

मुकुन्दीलाल बेरिस्टर--रचनाए-महद्दात्मा गांधी की जीवनी, 
काश्मीर ओर काश्मीरीज, मोलाराम चित्रकार व कवि, उत्तर-प्रदेश 
कोंसिल के डिप्टी प्रेसीडिशटट । पताः--विजय-सवन? लैंसडोन 
( गढ़वाल ) 

मुन्शीराम शर्मा 'सोमः--एम० ए०, डी० लिट०, प्रसिद्ध रच- 
नाए-सन्ध्या-सज्ञीत, सुर-सोरभ, हिंन्दी-साहित्य के इतिहास का 
उपोद्घात । पताः-अध्यक्ष-हिन्दी-विभाग, डी० ए० वी० कालेज, 
कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) द 

मुन्शीलाल पटेरिया--रचनाए-बिजञलोी , 'साम्यवाद-जिन्दाबाद' 
द्स हजार, अमर बापू आदि-के प्रगेता। पताः-पुरानी कोतवाली, 
भांसी । द 

मुक्ता शांखी 'अभया?--रचनाए-हम कहां ओर प्राय-प्रतिष्ठा । 
पत+-कटरा सहाय खां, इटावा ( उत्तर प्रदेश ) क्‍ 

मुन्नाल्ञाल--स्फुट टीकाएं । पताः-बीर-सेवा मन्द्रि, सर- 
सावां, सद्दारनपुर । 

मुरलीधर जोशी--रचनाए-सम्पति का उपयोग, द्रव्य शास्त्र 
आदि । पता+आरध्यापक, अर्थ शास्त्र-विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय |. 

मुरलीधर नारायण प्रसाद--रचनाएं-कल्पतरु, साहित्य-संचय, 
पता:-व्यवस्थापक “आलोक” हो मासिक, हंसडीदा, वेसिक ट्रू निक् 
स्कूल, दुमका ( बिद्दार ) क्‍ क्‍ क्‍ 
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मुरलीधर दिनोदिया--सार्गजनिक कार्य, स्फुट--सामयिक लेख 
ज्ञीवनी, संस्मरण, यात्रादि विषयक लेखन, “एकता” (सा०) का 
सम्पादन | पताः-बकील, मिवानी, हिसार | 
...मुरलीघर गुप्त-स्फुट साहित्यिक लेख ओर कद्दानियाँ । 
पता:-पो० झु गरा बाद्शाहपुर, जि० जौनपुर | 

मुरद्ीधर श्रीवास्तव--मीरावाई ( काव्य ) ओर लेखां के दो 
संग्रह लिखे है | पता:-हिन्दी-प्रचार-समिति वर्षा । 

. मुरतीधराचार्य तित्षकः--भ्री 'रंगनाथ पाठशाला ओर प्रेस के 
संचोलक, स्फुट लेखन । पत:-श्री रहनांथ कार्योलय, मिवानी, 
हिसार । 

मुरत्लीमनोहर प्रसाद-फुटडऋर गद्यगीत लेखक, रेडियो से 
एकाँको प्रसारित होते है । पताः-एच० डी० जन कालेज, आरा । 

मुरारीज्ञाल वाष्णुय--प्रसिद्ध आलोसक ओर खाहित्य-सेवी 
प्रगतिशील लेखक-संघ अलीगढ़ के जन्मदाता और मंत्री । 

पताः-बाइस-मिन्लिपल, बारहलसेनी डिग्री कालेन्न अलीगढ़ । . 

मुरारीलाल शर्मा 'बालबन्धु)ः--'सेबा! के सस्पादकों में, रखनाये 
गोदी भरे लाल, राष्ट्र की रश्मियां, कमंचीर आदि अनेक एुस्तको के 
प्रणेता । पताः-सेवा-मन्दिर, सिविल-लाइन्स, मेरठ । 

मूलचन्द भट्ट भोर--रचनाए'-रजवाड़ी, वीर कोकिल, मकर 
किसान-बत्तीसी, “परिवत्तन” के सस्पादन में योग । पता-'कल्लाघर! 
. ( मासिक ) ज्ञोथपर | 

मूलचन्द 'शास््रीी-श्चनाएं-फुटकर गवेषणात्मक लेख | 
पता:-प्रधान आयुर्वेद बिभाग, आर० वी० श्राश्रम, संस्कृत कालेज 
लक्षमणगढ़, जयपर | द 

मूलवद्ध न शास्नी--साहित्यरत्न, स्फुट लेखन अज्जलि, समाज 
की वेदी पर”? पस्तक प्रकाशित । परीक्षा-मन्त्री-हिन्दी विद्यापीठ, 
'बीकानेर । पताः-“रा जबन्शी बदले, पब्लिशरस एवं वुकलेलस, रतन 
गढ़, बीकानेर । 

मेद्िनीप्रसाद शर्मा -श्क्ञार सुधा-संग्रह, गणपति उत्सव दपण 
आदि लगभग १२ ग्रन्थ । पताः-परसापाली, खरसियो, रामगढ़ । 

मेदीज्ञाल अय--जन्म द्सिम्बर १६२५, सोहित्यिक गोष्ठियों के 
आयोजन में अग्रणी, प्रमुख पत्रों में आपकी रचनाएं छुपती हैं । 
पता:-अध्यापक, द्वितकारिणी हाई इच्चलिश स्कूल, खरगपर, 
पश्चिमी बहाल । 
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'_ सेनादेबी-फुटकर रचनाएं । . पता+-परबवारपुरा, इतबारी, 
नागपुर । क्‍ क्‍ हु क्‍ 
. मेंहीदास बाबा--रचनाए'-संत-संयोग तथा कई पुस्तका की 
टीकाए' प्रकाशित | पता:-खत्संग मल्द्रि, आम-सिकलीगढ़ घरदरा, 
प्रो० बन मनखी, पूर्णिया । द 
.. मेथिल्ीशरण गुप्त-डाक्टर-राष्ट्रकबि ओर राष्ट्रपति द्वारा 
लोक-परिषद्‌ के मनोनीत-सदस्य, “लाकेत” बामक, कट्ाकाव्य पर 
-मह्लाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त । प्रसिद्ध पुस्तक--भारत-मारती 
जयद्रथ वध, रह में भज्ठ, यशोघरा, किसान, आदि अनेक पस्तके 
प्रकाशित । एता:-लाहित्य-खदन, चिरणांव, झाँली। 
मोरेश्वर दिनकर जोशी--बी० ए०, एल० पल० बी० , एम० पएलं० 
ए० रफुट लेखन, सम्पादक 'वल्वन्त! ( साध्ता० ) रत्नाशिरी | 
मोरेश्वर रा० बांबिंवे--बी० ए०, दी० डी०, लघु-कथा लेखक, 
प्रतिद्ध पस्तके--डा० बालकृष्ण, सुबोध बाचनमाया-भाग-तीन । 
पताः--असिस्टेरट खुपरिण्टेण्डेर्ट न्यू इक्ञलिश स्कूल, सतारा । 
मोतीलाल त्रिपाठी अशान्त ”- रचनाएं -“नयी-कह्दा नियां?, दिल्ली 
चलो आदि । पताः-शारदा-सहित्य-छुटोर, पराती नमिआई,” 
मॉँती । है द 
सोतीलोल सेना रिया--रचनाए-राजस्थानी साहित्य की रूप 
रेज़ा, मेवाड़ को विभूतियाँ, रिज्ञल्न में बीर रस, आदि २। राज्- 
स्थान के सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी । पताः-गनगोर घाट, उदयपुर । 
मोतीलाल शाल्री:-- 'मानवाश्रम” का सम्पादक प्रकाशन, 
रचनाए-दिन्दी गीता-विज्ञान भाष्य, भ्राद्ध-विज्ञान आदि । 
पता:--मानवाधश्र म', विद्यापीठ, जयपुर | 
मोहनबल्लभ 'पन्त'*--राजपूताना विश्वविद्यालय की डिश्री 
क्वासों में हिन्दी का प्रवेश करवाने में प्रमुख, प्रसिद्ध पुस्तक नहुष 
का स्वाध्याय कारक दीपिका, अन्योक्ति कल्पदुम आदि । पता:- 
अध्यक्त हिन्दी-संस्क्रत विभाग माहाराणा-भूपात् कालेज, उद्यपर 
. मोहनलाल उपाध्याय निर्मोद्दी:--कई पत्रों के यशस्वी सम्पादक 
भकाशन-खूर पदावली, ब्जमाधुरीखार, हिन्दी-साहित्य के इति 
हास की रूप रेखा, सम्पादन-द्विकर-अभिनन्दन-ग्रन्थ और कलम 
के हिमायती । पता-प्रबन्धक “मजदूर-प्रेस' 'अम-शिखरः, इन्दौर । 
सोहनलाल “का! मोहन--रचनाए- गांधी की आंधी', ज्योत्सना 
आदि, सर-कवि-मण्डल' के संस्थापक | पता-भ्री सर सदन, 
नगरा ( भांसी )। पा कर 


श्श्द् | 


मोहनलाल जिज्ञास --जन्म २६ अक्टूबर १&२९, 'राजस्थानी- 
साहित्य! में पी. एव. डो. के लिए थीसिस में व्यस्त, रचना५-झन्त- 
दाद्द, नूतन प्रबन्ध बल्‍्लरी, हिन्दी गद्य का इतिहास, कट्ठानी और 
कद्दानीका र, 'हिन्दी-गद्य” की रूप-रेखा । 
पता--हिन्दी प्रोफेसर, जसबन्त कालेज, जोधपुर ( राजस्थान ) 
, मोहनलाल गुप्त-फुटकर रचनाए' । पता-सरैयागंज सुजफ्फरपुर । 

गीहनलाल भट्ट--नवजीवन, यह्ञ इण्डिया, हिन्दी नवजीबन 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अहमदाबाद तथा वर्षा को अपनी 
सेवायें अपित कीं। पता-राजइंस कोआपरेटिव प्रिन्टरी, मेदता- 
पोल ( बड़ोदा ) 

मोहनलाल बल्देवा--हिन्दी प्रयारक और हिन्दी सेवी । 

पता-कखार हड्डा, हैंद्राबाद ( दक्तिण ) 

गीहनलाल महतो “वियोगीः--सुप्रलिद्ध कवि, समीक्षक प्रमुख 
रचनाएं-निमोत्य, एकतारा, आरती के दीप, आदि लगभग चार 
दूजन पुस्तक | पता--डपरडीह, गया, बिह र । 

मोहनलाल शांडिल्य शास्री--गजेन्द्रमोक्त” के प्रगेता, स्थानीय 
साहित्यिक-आयोजनों में अग्रणी । पता-कोटरा जालौन । 
..._ मोहनसिह सेंगर--सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रकार, चोटी के पत्रों के 
यशस्वी सम्पादक रहे, प्रमुख पुस्तके-चिता की चिनगारियोँ, नये 
युग की नारी आदि के प्रसिद्ध लेखक, वर्तेमान-“नया- 
सम्ताजञ! का सम्पादन | पता;- नया-समाज” (मालिक) ३३ नेतोजी 
सुभाष रोड, कलकत्ता । 


यदुननन्‍्दन “मिश्र'*--रचनाए -'डिन्दो-साहित्य का इतिहास? 
ट्विन्दी प्रचार कारये ( हरिज्ञनों में ) विभिन्‍न पत्नों में समालोचना- 
त्मक एवं वर्णनात्मक लेख लिखे । पता:-प्राम-देवद्दटा, पो० सिरसा 
जिला० इलाहाबाद | 

यत्मंचित्रि वेंकटप्पय्या चौधरी:--कई पाठ्य-पुस्तके और द्िंदी 
तेलगू व्याकरण, हिन्दी प्रचार । फ्ता:-आदुर्श बालिका पाठशाला, 
नेहरू नगर, तेनाली, गुन्टूर जिला । 

यज्ञवत्त शर्मा:--/नवजीवन” (देनिक) के उपलम्पादक, रचनाए 
आधुनिक-सरकार, मुद्रा विनिमय साख पद्धति दो भाग । पता: 
“सवज्ञीवन” कार्योत्रय, कसर घाग, लखनऊ । 

यज्ञनारायण मिश्रः--पएुम, ए. साहित्य रत्न, स्फुट रचनाएं । 
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._ पता;--हिन्दी-अध्यापक, राजकीय नामल स्कूल, काँसी। 

यज्ञनाराण:--स्फुट लेखन, देहाती क्षेत्र में हिन्दी-प्रचार, केन्द्र' 
व्यक्षस्थापक। पता:-द्वारा बालन दिन्‍्दी पुस्तकालय चैना, पो० कह- 
खर, जिला शाहाबाद ( आरा ) | द 

यमुना कार्यीः--राजनीतिक कार्यकर्ता, कई पत्नों के सस्पादन 
में बोग, फुटकर लेखन | पता-प्रधान सम्पादक “हुंकार” (साप्ता०) 
पढ़ना (बिदार) ! 

 थम्नुनाप्रसाद अवस्थी:--फुटकर लेखन । पता+-हिन्दी श्रध्यापक 

मारवाड़ी इृरटर कालेज, कानपुर | 

यमुनाप्रसाद चौधरी “नीरज”:--“दुमदल” और कबीर: एक 
कांब्य प्रकाशित रचना,।. वतंमान पता-खेरो-स्टेट मुगेर। 
पताः--प्राम॑ घोवेय, पो० तारापुर, जिला मु गेर । 

यशनागप्पों मास्टर--हिन्दी प्रचारक, प्रसारक, स्फुट लेखन । 
पताः-व्यवस्थापक, हिन्दी प्रचार सभा, शाहपुर, शुलबर्गा (दक्तिण) 

यशनारायण--उत्साही हिन्दी प्रचारक । पता-व्यवस्था पक हिंदी 
अचार सभा, बनपति, जिला महबूबनगर, ( हैदराबाद दक्तिण ) । 

यशपाल्र--भारत के प्रमुख प्रगतिशील कहानी लेखक, ऋंति- 
कारी पार्टी से भी सस्बन्ध रहा, आपकी कद्दानियां डछ्चकोटि के 
पत्रों में प्रकाशित होती हैं, प्रमुख पुस्तक-दादा कामरेड, गांधीवाद 
को शत्र परीक्षा, भस्मावृत्त चिनगोरी आदि। पता-विरुपव' 
. कार्यालय, शिवाजी मार्ग, लखनऊ | द 

यशपालसिह 'कुमार!--एम. ए. प्रयाग विश्वविद्यालय , फुटकर 
कविताए' ओर समीक्षात्मक लेख विभिन्‍न पत्रिकाओं मे प्रकाशित, 
पुस्तक प्रेस में है, आजकल एच० बी० कालेज, अलीगढ़ में श्रांप्रेजी 
के प्रोफेलर । पता:-प्राम र्हौसरा डा० लोधा, अलीगढ़ । 


य० सौमेश्वर शर्मा--फुटकर लेखन । पताः-सद्दायक अध्यापक, 
श्री बंकटेश्वर श्रोरियन्टल कालेज्ञ, तिरुवन्ति । 

यशोदादेवी श्रीमती-- श्रम” कटद्दानी संग्रह आपकी प्रकाशित 
रचना है। पता:-कृष्ण कुण्ज, इलाहाबाद ! 


यादराम जी शस्तो रजेशः--जन्म १७ जनवरी १६२५, प्रगति 
 शील कवि, लेखक, पत्रकार भू० स० स्वदेश” अलीगढ़ सम्बाददाता 
जनयुग” (बम्बई) नया सबेरा लखनऊ 'सत्पथ” ( खण्डकाव्य ) 
प्रकाशित तथा अन्य प्रगतिवादी रचनाएं प्रकाशन द्वेतु प्रस्तुत 


[ ६२० ] 


पत:-दीवा दमीद्पुर, पो० ऊमरी, अलीगढ़। वर्च॑मान पता-गांधी 
स्मारक कृषक हायर से किएगडरी स्कूल वेरा, जि० मथुरा । 


_ याज्ञवल्क्य सदानन्द अग्निहोत्री-शुज्नरात में हिन्दी प्रवारः ' 
कार्य, उदूं लिपि परिदय और हमारी हिन्दुस्तानी के लेखक । 


ता-शिक्षक राजकीय ट् निहर केन्द्र काश गाँव खुरत अथवा 
खिमड़ी निवास, शाइपोर, सुरत ) 


... युगल्लसिह ठांकुर- अध्यक्ष, शिक्षा-विभाग, बीकानेश राज्य तथा 

अन्य साहित्यिक संस्थाओं ले सम्बद्ध, हिन्द्री-खाहित्य॑श्सम्मेशन, कोटा 
अधिवेशन में मनोविज्ञान पर भाषण, राजस्थान के सुप्रसिद्ध साहि- 
त्य सेवी, फुडकर लेखक | पता+-खीची-सद॒न , बीकानेर राजस्थान । 


यहुल्न बाल शोरिरेड्री--हिंददी प्रचार-प्रसार मे खदबव तत्पर 
फुटकर लेखन । पताः-उपाध्यक्त, हिन्दी-कालेज, मन्नारणुडी 
( दक्तिण ) 

योगेन्द्र शर्मा मधुप--अनेक श्रन्‍्थों के प्रगेता, आनन्द! ( दे? 
ओर खाप्ता० ) का वर्षों तक सम्पादन | पतार- आनन्द कार्यालय, 
चौक; लखनऊ । 

योगेश्वर चौधरी-- फुटकर लेख लिखे हैं, अध्यायनवृत्ति । 
पता+-पुस्तकाध्यक्ष, सदाशिव पस्तकालय, शान्ति कुटीर, हुसेनपर, 
भगण्डारो पंटना 

रघुनन्दलिह य.दूव- धर्म-विशा रद, साहित्य और हिन्दी प्रचार 
में रुचि, पता।-जलालपुर कन्नां, डा० रजबपुर, जिला-मुरादाबाद । 

रघुनाथत्रसाद परसाई:--रचनाए-देशी राज्यों की समस्या, 
देशो राज्य और खंघ-शासन.) पता:--माल्ापुरा सोहागपुर । 


रघुनाथ मकुन्द शाखत्री:---पवार राजवंश का इतिद्दास! के 
 अशेता | पत:--प्रधान-कर्मचारी, दरबार आफिस, चार । 

रघुनांथदास बांगड़ः--स्फुट लेखन । पता+-डीडगना, मारवाड़। 

रंघुताथ विनायक धघुलेकर:--कई पत्रों के यशस्वी सम्पादक रहे 
तथा अमेक पुस्तक लिखी | पता:-मातृभूमि अब्दकोष', कार्यालय, 
माँखी । 

रघुनाथसिंदह 'सागर:--रचनाएं-बोनो के देश में, मिद्दी का. 
संगीत खिनगारी आदि। पंता:-युगान्तर” कार्यालय बड़वाहा, 
मध्यभ्ारत ि 
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रघुनाथ प्रसाद परखाई--रचनाएं-देशी राज्यों की समस्या, देशी 
राज्य और संघ-शासन, पता-मालापुरा, सोहागपुर । 
_ रघुनाथ मुकुन्द शासत्री--'पवार राजवंश का इतिहास? के 
प्रणेता, पता:-प्रधान-कसंचारी, दरबार आफिस, घार। 
रघुनाथ दास बांगड़ - स्फुट लेखन, पताः-डीडवाना, मारवांड | 
रघुनाथ विनायक चुलेकर--कई पन्नों के यशस्वी सम्पादक रहे, 
तथा अनेक पुस्तकें लिखीं, पताः-मात्भूमि, अब्दकोश”, कार्यालय, 
झांसी । ह क्‍ 
रघुनांथ लिह 'लागरः--रचनाए-बोनों के देश में, मिट्टी का 
संगीत, चिनगारी आदि ।.. पता:- युगान्तर? कार्यालय बड़वाहा, 
मध्य भारत | 
रघुपतिलिंह चौहान व्यथितः--जन्म १६२०, साहित्य रत्न, 
स्फुट रचनाएं, कसक ( प्रकाशित )। पतां+-भरथौोली, रामविज्ञास 
र्गर, गया। द हु विस, 
रघुवरद्यालु मिभ--दक्षिण भांरत में हिन्दी प्रचार काय, हिन्दी 
पत्रिका का सम्पादन, रुफुट लेखन । पता+-दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी 
पचार-सभा, तव्यागरायनगर सद्रास-१७ 
2 ५: श्‌ः 
रघुवरनारायणर्सिह-- हदंय-तरग” और “आदर्श हिन्दू जीवन! 
के लेखक | पता:-दिलीप महल, मु गेर । 
रघुवरमिट ल्वाल--फुटकर लेखन । पताः:-प्राध्यापक--संस्कृत 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग । 
... रघुवीरशरण कलंकी--रफुट लेखन, सामाजिक कायकर्तता । 
पता+-मु० खरम सेड़ा, (सतना) विन्ध्य प्रदेश । 
रघुधीरशरण मिन्न--रचनाएं-जननायक ( महाकांव्य ) फांसी, 
बलिदान, आदि । अ० भा० राष्ट्रीय प्रकाशन परिषद्‌ के पदाधिकारी । 
पता:-२३२, स्वराज्य-पथ, सदर, मेरठ । ' 
रघुवीरशरण विद्यार्थी--बी? ए. साहित्य रत्न, जन्म २ जुलाई 
१६३२, नई पीढ़ी के सफल लेखक ओर अआल्ोचक, वत्तें० शारदा! 
(मासिक) हाथरस का सम्पादन, दुर्गावती” (खण्डकाव्य) अप्रका- 
.. शित, सफुट कविताए' भी लिखी है । पता:-कैथलगेट, नयामन्दिर, 
| चनन्‍्दौसी। न्‍ पा 
' इघुवीर शरण ध्यथितः--फुटकर लेखन, हिन्दी प्रचारक । 
पताई-हिन्दी अध्यापक, जन हाइस्कूल, “मद्रास । कर 
सघुवीरशरण शर्मा वेय--सम्बत्‌ १६६० रचनाएं-भारतीय 
जीब८- वेज्ञान! (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ८००) रु० का पुरुष्कार 
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प्राप्त), देवज्ञाति का परिचय, घन्वन्तरि परिचय, पाताल लोक आदि, 
पता:-जालखेड़ा, बुलन्दशहर । 

रघुवीरप्रखाद त्िवेदी 'तरुण-तपस्थीः--जन्म ३ दिसम्बर 
१६१८, कई ग्रन्थों का सम्पादन, रचनांए-श्रमजीवी ( खण्डकाव्य ) 
अभिनव-भाषण कला विज्ञान, चरक सार आंदि। पताः-पुरदिलज्ञ 
बगर, अलीगढ़ |. 

रघुवोरलिंद मद्दाराजकुमार--एम. ए., डी. लिटू भारत के 
अतीत को सजीब कर देने वाले सुप्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं 
पूत्र मध्य काल्लीन भारत, मालवा में युगान्तर, शेष स्मृतियाँ, जीवन 
कण आदि | पताः-रघुवीर निवास, सीतामऊ, मालवा । 

रघुवंश पायडेय सुनीश'--रचनाए'-धरती की खोज, महात्मा 
गान्धी, कह पत्रों के सम्पादक रहे । पत्ता:-अन्थमाला.कार्यात्रय 
बांकीपुर, पटना । द ध 


» णघोरखिद--रचनाए'-काँसी की रानी, सरदार भगतसिद्द । 
पता;-“अभिनय? सम्पादक ३५, बड़तज्ला स्ट्रीट; कल्षकत्ता । 


| 


रणवीर खिदद शक्ताबत--रचनाए'-फैशन फजीती, नरसी चरित, 
काव्यकुडञ् आदि स्थायीपताः-शीवलपुर, मुंगेर, वर्तमान 
सुपरिन्‍्टेस्डेस्ट रेवेन्यू बाड, जयपुर (राजस्थान ) . 
. रणजयलिंह ददन! राजकुमार--रचनाए' स्लेच्छ महामण्डल, 
के शा 
उस्प्न संग्रह आदि, भूतपूर्व, एम. एल. ए.। पता;-'ददन-सदन? 
अमेठी राज्य, सुलतानपुर, अवध। 

& शे पा 
रणवोर कुमार--स्फुट कविताएं, साहित्य प्रेमी । पताः-मैक्समैल 

बाजार, इम्फाल् ( आसांम ) | क्‍ द 


रतनलाल बाफणा--छात्र-संघ और कुमार साहित्य परिषद के 
तत्वावधान में विकास” हस्तलिखित पत्रिका का _सम्पादन, 
साहित्यिक ग्रवृत्ति । पतताः-भोपागढ़ ( जोधपुर ) । 


. रतनलाल बंसल--रचनाए'-उत्तर-भारत के आजाद कबीले, 
मन के बन्धन, रेशमी पत्नों का षडयन्त्र, तथा अनेक बालोपयोगी 
पुस्तक, स्वतन्त्र पत्रकार, नई पीढ़ी के सफन्ष प्रगति शील लेखक | 


पता;-फिरोजाबाद । 
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रतनलाल जोशी--लाल किले में भाई बहन आदि के लेखक भू० 
सं० बाल! मासिक, वीर भूमि! का सम्पादन। पता:-१०, नारायन- 
 असाद लेन कलकत्ता । क्‍ | 
रतनलाल गोस्वामी--प्रभाकर, जन्म डेरा गाजी खां (पंजाब), 
स्फुट रचनाए' और निबन्ध, वर्तमान हेडल्कक, राशनिड्र विभारा 
सथुरा । पता--सुखन माता कुछ्ज, पुराना शहर वृन्दावन (मथुरा) 
रतनलाल मूं दड़ाा--हिन्दी-प्रसार-प्रचार में योग फुटकर लेखन, 
पत्ता-बीसा-एजेण्ट, परभणी (दक्षिण) 
रत्नलाल वैश्य--केशव-कोव्य” का सम्पा० पता-अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग ए० के० कांलेज, शिकोहाबाद । डे 
... शतनकुमार जैन--'रतन” साहित्य-रत्न के नाम से प्रसिद्ध 
 रचनाए'-किसल्लय, बलिदान, निशागीत खण्डहर, आदि आल्इसिडया 
रेडियो, नागपुर के गीत लेखक । पता+-शान्ति-सदन, छुई खदान, 
मध्य प्रान्त । क्‍ 
रतिनाथ भा--फुटकर लेखन, पता:-तलपुरबा, चेतिया, बस्ती । 
रमाकान्त त्रिपाठी--एम० ए०, रचनाए-हिन्दी गद्य-मीमांसा, 
प्रताप-पीयूष आदि । पता३-प्राध्यापक, ऑतरल-विभाग, जसवस्त 
कालेज, जोधपुर । ः क्‍ 
रमाचरण--रचनाएं-मातृ-उपासना, गु जार, गांधी और सत्वा- _ 
अह, पताः-धिरती पोखर, मुजफ्फरपुर | ः 
रमाप्रसाद घिल्डियाल 'पहाड़ी?--प्रसिद्ध रचनाएं-बया का 
घोंसल्ञा, अधूराचित्र आदि उपन्यास और ल्लगभग एक दर्जन कहानी ' 
संग्रह राजनीतिक आन्दोलनों में कराबास-भोगी, प्रसिद्ध प्रगतिशील 
कद्दानी लेखक एवं उपन्यासकार, कम्यूनिष्ट पार्टी से सम्बद्ध, नया 
साहित्य” को डा० रामविज्ञास और प्रकाशचन्द गुप्त के साथ सम्पा- 
दुन-प्रका शन, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वर्षों तक पदाधिकारी । 
पता+--प्रकाशगरद्द, नया कटरा, इलाहाबाद । रे रा 
रमाशंकर अवस्थी-कई पत्रों के सम्पादन में योग, रचनाएं 
रूस की राज्य क्रान्ति, संत्याग्रह-गाइड, बोल्शेविक रहरय आदि । 
पता-१०५।७,सिविल्ष ल्लाइन्स कानपुर |. - 
शमाशंकर दविवेदी--रचनाए-पाप का पराभव, प्रेम-पुष्प, 
काव्यालोचन[-सार आदि । पता+-प्राध्यापक, जायसवाल्न कालेज 
मिर्जापुर । 
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स्माशंकर मिश्र भीपति!'--फुटकर अन्योक्तियाँ, कई पत्रों के 
सम्पादक रहे, पता-२, हसेनगंज, लखनऊ ! ' हा 

रमाशंकर शुक्ल 'रसालः--एम० ए०, डी० लिट , सबसे बढ़े 
. हिन्दी-साहित्य के इतिहास” के लेखक तथा स्फुट कबिताए' और कई 
पाख्य-पुस्तकें । पता-हिन्दी-विभांग, प्रयाग विश्वविद्यालय | 

रमाशंकर जत्िपाठी--एम० ए०, पी० एच० डी० विक्रम-स्मृति 
प्रन्थ” का सम्पादन, हिस्द्री आफ ऐनशियेट इस्डिया' आदि ग्रन्थों के 
प्रगेता, अध्योयन, पता:-अध्यक्त, इतिहास विभोग, बनारस विश्व 
विद्यालय । जिओ 

रमेन्द्र विक्रमलिह, रामकुमोर--स्फुट लेखन, 'कक्ष की बात? 
ओर 'योगिराज अरविन्द अंक! का सम्पांदन, पताः-अठदमा, रुदौली, 
बस्ती । क्‍ द 

' शमेशचन्द्र गर्ग मानवः--जन्म-१४ सितम्बर १६३५, नवोदित 

लेखक, पताः-बाई साहिब की परेड, लश्कर (मध्य भारत) 

रमेशचन्द्र 'अनित्रः--फुटकर रचनाएं, पता;-रामपुरा बाजार, 
कोटा । क्‍ 

. रमेशचन्द्र 'भाई-लाहबः--भू० स० बाल भारती! और शिशु, 

प्रयाग, कई बालोपयोगी पुस्तक, पता:-द्वारा बालमुकुन्द मिश्र, मन्दिर 
कृपा-शंकर चांदनी, चौक, दिल्ली । 

रमेशचन्द्र भारद्ाअः--बी० ए० (फा०) सांहित्य रत्न, स्फुट 
कहानी कविता तथा गद्यमगीत 'नायिका-भेद! पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशन 
में आ रही है, पता:-ढ्वीरा कालीचरन भारद्वाज, मातागली, मथुरा । 

रमेशचन्द्र गोपाल जोशी--फुटकर-कविताए', लेख और कहा- 
नियाँ, पताः-गिरदावार-कानूनगो, सेंघुवा, सध्य-भारत । 

रमेशदत्त शमौ--रचनाए -हिन्दू युग का इतिहास” तथां फुटकर 
कविताए', पता-जमुनिया बाग, फेजाबाद । ब 

रमेशवेदी--नवोदित लेखक, स्फुट लेखादि, सम्पादक 'गुरुकुज 
पत्रिका? पता:-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 

रवीन्द्र वर्मा “नीरस”--संयोजक “जिला युवक कांग्र स, अली गढ़, 
'वीनः, 'जनवाणी! (देनिक) के सम्पादक रहे, “युवक” (मासिक) 
आगरा के सरकूलेशन मेैंनेजर रहे, पत्र प्रतिनिधि, स्फुट लेख, 
कविताएं । पता:-हाजीपुर हाथरस, जंकशन (अलीगढ़) 

राघवाचाये - रचनाए'-श्री वष्ण॒व प्रस्थान, भारतीय इतिहास 
. का सिंहावल्ञोकनः आदि के प्रणेता, पताः-कु वरपुर, बरेली, 
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राध्वेन्द्र (व-- फुटकर लेखन, हिन्दी-प्रचार-प्रसार में योग, 

यता:-शाहपुर, गुलबगां (दक्षिण) 
. शाजकिशोर उपाध्याय--स्फुट लेखन, पताः-सम्पादक” “हलचल! 

(साप्ता०) गौंडा | 

राजकिशोर कक्कड--रचनाएं-एलबम और पूबराग, पता-छीपी 
तालाब, सेरठ | ः 

राजकिशोर मिश्र--फुटकर लिखते हैं, पता:-अध्यक्ष सरस्वती 
पाठशाला, हूलागठःज, कानपुर । 

राजकिशोरलिह--अनेक पत्रों के ख्याति प्राप्त सम्पादक, अ्रम- 
जीवी हिन्दी-प्रश्रकार-संघ के सन्‍त्री, पत्र प्रतिनिधि और पत्रकार, 
रचनाए- एशिया-छोड़ो' सन्‌ ४२ की नायिका अरुणा, भूख का 
ताण्डब, आदि | पताः-१०२, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कल्षकत्ता । 

राजकुमार जेन-- सदन-पराजय? का उल्या किया है, 
पताः-अध्यापक, दिगम्बर जैन कालेज, बड़ौत, मेरठ । 

राजकुमार पाठक- रचनांए-“कल्लरव”, मेघदूत सीमांसा आदि, 
पता:-ग्राम शु भेश्वरनाथ धौनी, डाकधर-हरिहरपुर, दुमदा बिहार । 

राजकुमारी शिवपुरी--“आशादीप? कविता संग्रह की सुप्रसिद्ध _ 
कवियिन्री, संगीत और चित्रकला से भी प्रेम है, पता-अध्यापिका, 
विद्या-भवन, जोधपुर | द 


राजकृष्ण गुप--'मटपटराय बनारसी”? के नाम से लिखते हैं, 
(धारम चाय? रसगुल्ला” आदि के लेखक, पताः-३१/ ३६ भेरोंनाथ, 
बनारस |. क्‍ 

राजगोपाल करृष्णप्पा-दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार-प्रसार में 
सक्रिय योग, कई पुस्तकों का तेलगू में अनुवाद, पताः-मन्त्री आन्ध्र 
राष्ट्र-हिन्दी-प्रचार-संघ,, बेजवाड़ा । द 

राज़देव 'दीक्षितः'--बी० ए० साहित्य-रत्न, साहित्यालंकार, रच- 
नाए'-भारतवर्ष का इतिहास?, भारी भूल, स्त्री-धर्म-शिक्षा, दीक्षित 
प्रकाशग्रह के संस्था०, पताः-दीक्षित बुकडिपो, बांस का फाटक, 
बनारस । क्‍ कि 

. राजदेव पाणडेय--फुटकर लेखन, पता+-प्रधान पंडित, फतहपुर, 

शिवहर, मुजफ्फरपुर | _ के न न 

राजनाथ पाणडेय-- तिब्बत यात्रा, वेद का राष्ट्रगान मैना आदि 
के प्रणेता । पता+-आध्यापक; हिन्दी-विभाग, सागर-विश्वविधालय । 
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राजनारायण पाणडेय -- साहित्यालंकार, साहित्य रत्न, बी० ए० 
० आनेमन्‍्त्री-हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, कानपुर, स्फूट लेखन और 
निशुल्क विद्यादान, पता:- द्वारा श्री हिन्दी साहित्य-परिषद, आनन्द 
बाग, कानपुर ।. 

'पजनारायण मिश्र बअ्भातः--स्फुट कविताए' और निबन्ध, 
उतता:-अध्यापक, सरयू-पारी हायर सेकिण्डरी स्कूल, प्रयाग |. 

५. जनारायण जिपाठी 'कमलेश!---रचनाए' राम-राज्य, नीरा _ 
पूर्णाहुति, उपेक्षिता, हिन्दी के साहित्यकार, अध्यापन, पताः-कबि 
ऊंटीर, कमालपुर विकार, इटौरा, (फैजाबाद) । ह 

नारायण शुप्त- साहित्यिक अभिरुचि, पताः- रेलवे फाटक के 
पास, पो० मु० मुगरा बदिशाहपुर, (जौनपुर) । 

रांजपतिसिद्द वयग्रः--विशा रद-रचनाए -हँसती आंखे, गड़बड़ 
राभचरित मानस, यौन समाधान, सम्पादन जन-हित” (साप्ता०) 
उता:-आ्रा० सिरठी,. पो० एखलासपुर, बाया भाबरा, (शाहाबाद) 
बिहार । । क्‍ 

र ४ 
जिबहाडुर आये पद्यः--रचनाए' पीयूष, मकारे, मांमी, 
: पद्िनी। पता:-आयये कुटीर, नादिली, मनपुरी (उत्तर अदेश) स्थायी, 
पताः/-चिक सन्तर, मुरार, ग्वालियर (सध्य-भारत) । 

राजबद्दादुर “विकलः--कपिलवस्तु, बासवदत्ता ग्रादि के श्रशेता 
पता:-गान्धी पुस्तकालय, शाहजहांपुर । 

राजबद्दादुर सक्सेना ओज?--एम. ए. (उ्द-फारसी) साहित्य 
रत्न, “आफताब? (उदू साप्ता०) सेवक (हि० पाक्षिक) का कह्टे वर्षो 
तक सम्पादन, उदू' के गद्य लेखक, कवि और समाक्ोचक, सदस्य 
ब्रज साहित्य-मण्डल, रचनाए' “नूरे कमर” सत्य नारायण को कथा 
(उदु पद्म में) तस्वीरे स्याल तजल्ली । पता+-मरणडी रामदास ठटेक 
_नारनील मथुरा । पु ््ि हे 

राजबत्त॒भ खट्टाय--पत्रकार और मजे हुए कुशल लेखक, कई 
पत्रों क। सम्पादन, मददासभा की भांकी, पश्चिमी यरोप ( अनु० ) 
आदि के रशेता । पता:-सम्पादक समाज? काशी | 

राजवीर आयं--सम्बाददाता, सामाजिक कार्यकर्ता और 
लेखक, हिन्दी प्रखार-प्रचार में सक्रिय योग | पता:-नरेन्द्र नगर; 
बरंगल् ( दक्षिण ) । कि के 

राजमणिराय--मासिकी! कविता संग्रह के प्रणेता,। 
पता:-0० चन्द्रकिशोरराय तारेश, मुख्तार, समस्तीपुर । 


[ १२७ | 


राज्ाशम पोणडेय--स्कुट लेख कहानियाँ । पताः-प्रा० सराहई 
पो० पवारा, जौनपुर । 

राजाराम पाणरडेय--कई पत्नों के सम्पादक,. 'प्रयाण ग्रीतः टूटे 
तार आदि के प्रणेता । पता:-सह सम्पादक प्रतांप” (द०) कानपुर । 

राजाराम शमो--साहित्य-रत्नः 'हिन्दी भारती भवन! के 
पुस्तकाध्यक्ष एवं सनन्‍्त्री, अध्यापक आदर्श हायर संकिण्डरी स्कूल, 
स्फुट लेखन । पताः-केथलगेट, नयामन्दिर, चन्दौसी । 


राजाराम रावत 'पीड़ितः--भारती, दह्मपति के अणेता । 
 पता+-चिरगांव, भांसी । 


राजाराम राष्ट्रीय आ्रात्मा'--मुक्ति की युक्ति, विधवा जीवन 
आदि के लेखक | पताः-१०४।४४०, आनन्द बाग, कानपुर । 

राज़ाराम विप्र'--हिन्दी प्रचारक, फुटकर कविताएं । 
पता:-हिन्दी प्रचार सभा, गुलबर्गा (दक्षिण) 

राजीवनयनसिह--फुटकर लिखते हैं। पताः-अध्यापक, संगल 
संमिन्तरी, मोतिहारी । 

राजेन्द्र--भूतपूर्वे अध्यक्ष पत्रकार विभाग पंजाब विश्वविद्यालय 


फुटकर लेखन | पता:+-सम्पादक प्रदीप” (मासिक) पंजाब सरकार 
शिमला-२ | 


राज्ेन्द्रया दव--एम., ए. साहित्य-रत्न नई पीढ़ी के सफल 
कज्ञाकार लेखक और अआलोचक, बहुमुखी प्रतिभा के अभूतपूर्व 
संगम,- आपकी रचनाए' उच्च कोटि के पत्रों में छपती हैं । 
पता:-आगरां। 

राजेन्द्र सकलेना--प्रकाशित रचर्नाएं-परडरिडियाँ, भीगीरात 
आदि, प्रसिद्ध कहानी लेखक | पता+-४० ए., भीमगंज कोटा 
जंकशन | 


राजेन्द्रकुमार श्रोवास्तव, 'अखिलेष--“पूजा” के प्रधांन 


सम्पादक प्रकाशक, स्फुट कहानियाँ और रेखा चित्र प्रसिद्ध पत्नों में 
प्रकाशित, बालोपयोगी-साहित्य भी लिखा है, नवोदित कलाकार ।. 


पता+- “कविता मन्दिर? ३६४, सांठियाकुआ, जबलपुर | 


कं 


राजेन्द्रकुमार 'अजेयः--स्फुट लेखन। पफ्ता:-“अमर ज्योति९ 


कार्यात्षय, जयपुर । 


राजेन्द्र नारायण द्विवेदी--अमर बापू का बलिदान, बिन्दु 


नीति, आदि के लेखक । पताः-१६, ल्ारेन्स स्ककायर, नयी दिल्ली । ् 


| श्रंध ] 


_राजेन्द्रवाथ मिश्र अठुरागीः--अग्रकाशित अनुराग, में कया 
हूं तथा अन्य दो तीन काव्य संग्रह, अनुराग श्रेस में । पताः-सहनी 
खेड़ा, पों० गहलों, जि० कानरपुर, प्रस्थायी पता:-६६/१६० कछियाना 
मुहाल, कानपर। क्‍ 

राजेन्द्रप्रादर्लिह--भूमिका? और मादिनी आपके दो काव्य 
संभह हैं, नवोदित अगल्म कवि । पता:-मुजफ्फरपुर (बिद्दार) । 

राजेन्द्रप वाद पांडे--एम. ए.ै, साहित्य-रत्न, रचनाएं परसांदी 
संघ राष्ट्रों का अधिकार पत्र, भारत के दंगे । पता-बांसडीहू, बलिया 
-वत्तमान ट्रजरी आफिसर, मुरादाबाद (उत्तर-प्रदेश ) |. 

. राजेन्द्रत्रताद मिथ्र--हिन्दीं प्रचार, फुटकर लेखन । पता--हिन्दी 
प्रचार-सभा, ध्र्‌ वषेठ, हैदराबाद (दक्षिश) । द 

राजेन्द्रशंकर भइ--कई पत्रों के भूतपूर्व ख्यातिनामां सम्पादक, 
फुटकर लिखा है, पता--संसार, चन्द्रोड, जयपुर । ॥॒ 

_ शाजन्द्रसिद् गौड--प्राचीन” कवियों की काव्य साधना के 
प्रसिद्ध लेखक, अन्य रचनाए' स्‍्याऊ की पूं छू, निबन्धकला आदि। 
पता-१२३ ञअ, भगवत काट, अतरसुइया, प्रयाग । 

राजेश दौक्षित--- रूप महल? हाथरस (सिने-मासिक) के भु० 
सम्पादक, आशुकवि, गालिब-केबीनेट आगरा के मह्दामन्त्री, अनेक 
बालोपयोगी पुस्तकों के लेखक | पता+-बेलनगठःज, आगरा । 

_ राजेशद्याल भ्रीवास्तव-'रस-रागिनी?, जीवन गीत, गौरंग-लीला, 
राजेश-सतमयी' आदि के प्रणेता | प्रता/-२८, नवेया, गणेशगंज, 
लखनऊ | द ० 

राजेश्वरप्रसाद चतुबंदी---एम. ए. बी. एस. सी., सांहित्य-रस्न 
रचनाए-अथशासत्र एक अध्ययन राष्ट्र-निर्माता, हिन्दी में श्रद्धार रस 
आदि | पता-स्वदेशी बीमा नगर सिविल लाइन्स आगरा। 

राजेन्द्रगांल लिइ--साहित्य-प्रेमी,.. पता-नं-४ सिंगर रोड, 
गौशाला (जमशेदपुर) । | है 

राजेन्द्र प्रलादू--नबोदित आशा, साहित्य प्रेमी, पता-द्वारा डा० 

हजारीलाल, पुरनद्रपर पटना-६ है रा 
राजे श्वरप्रशाद््िद--- माया? और “मनोहर कहानियों? के 
सम्पादन में योग, प्रसिद्ध रचनाए-जीवन के. सपने ,फिर मिलेंगे 
आदि। पता--माया प्रेस), सुद्रीगंज, प्रयाग । क्‍ 
राजेश्वरप्रस्ताद शर्मा बक्र--फुटकर कविताए' और लेख लिखते 
हैं। पता--जिला बोडे, नरकठिया, चम्पारन। 


व न बच न्‍ीएए अमन रो 580१ न हद 
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| १२& | 


राधाकृष्ण--प्रसिद्ध कहानी लेखक, रवनाए-रामलीलां, सजला, 
भारत छोड़ी, फुटपाथ आदि, कई पन्नों का सम्पादन । पता+-भट्टा- 
याय॑ जी लेत, रॉची ( विद्दार ) 
..._ राधाकृष्ण महेश्वरी--ऋई लेखकों की पुस्तक प्रकाशित कर उन 
उत्साहित किया, प्रकाशक लगभग दो सो हिन्दी पुस्तक 
पतो:-मालिक, फर्म (रमेश दुक डिपो, जयपुर । 


राधाकृष्ण प्रसाद--रचनाए-देवता, विभेद, अन्तर की बात, 
हूटती कड़ियाँ तथा लगभग एक दर्जन बालोपयोगी पुस्तक, भूतपूर्व 
प्रकाशन अधिकारी, बिहार सरकार, आरा कोट, शाह्ाबाद में सब- 
रजिस्ट्रार | पताः-मछुबा-टोली, बॉँकीपुर, पटना । 


राधाकृष्ण मिश्र वीरेन्द्र--कई पत्रों का सम्पादन कियो । 
रचनाए-मण्डलेश्वर रघुबीर, कनक कुमारी, किरानी स्वप्न, 
क व्य आदि। पता-लहायकाध्यापक, नालनन्‍्दा कोलिजिएट स्कूल 
बिदहार-शरीफ ( स्थायी ) भोज्ञापुर, पो० बेरिया ( बलिया ) 


राधादेवी गोयनका--खुप्रसिद्ध हिन्दी लेखिका, विद प्रान्तीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षा, विदुषी महिला, फुटकर 
लिखा है। पता:-मारवाड़ी सेवा-सदन, विद्या-मन्द्रि, अकोला 
बरार। 
राधामोहन शुप्त 'सौरभ'--फुडकर लेखन, “पत्र-प्रतिनिधि! 
४२ की अगस्त क्रान्ति में सक्रिय भाग ओर कारावास भी भोगा। 
पताः-घोर भ्ू-खद्‌न, सु? पो० शिवहर, मुज्ञफ्फरपुर । 
राधारमण शर्मा शुन्य--दे० “ज्वाला! के खह० सम्पादक, 
साहित्य-परिषदः के लंयोज्क, 'कल्ाकार-परिषदः के सदस्य, 
अनेक स्फुट कद्दानियां, तरुण नवोदित कलाकार ओर प्रगतिशीत्ष 
लेखक “ज्वॉला” प्रस, किलागेट, हाथरस ( अलीगढ़ ) 
राधारमएु टएडन--पत्र-प्रतिनिधि, स्फुट कहानी लेखक । 
क्‍ पता+-एडवोकेट, मुजफ्फरपुर | 
राधावल्लभ पाण्डेय बन्चु!ः--फुटडकर कविताएं। 
..._ .पता:-पत्राल्य मसवाली, उन्‍नाव । 
राधिका रमण प्रसाद सिह, 'राजाः--युग-कल्लाकार, खुप्रसिद्ध 
कद्दानी लेखक । प्रलिद्ध पुस्तके-गान्धी-टोपी, टूटा तारा, नारी क्या; 
एक पदेल्ली, नवज्ञीवन आदि ! पता+-शाद्वाबाद, बिहार । 


| १३० | 


रापे बिहारीलाल सक्सेना 'राकेश'--जञ्न्म प्रथम मा १६३०, 
सम्पोदन-लदमी? (मालिक) 'जनादंन' (दूं मासिक) मथुरा, 'कायस्थ- 
द्वितकारी” एटा, भू० परीक्षक महिला विद्यापीठ, प्रयाग, श्रनेक 
साहित्यिक ओर शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं से सम्बद्ध, कवि, 
झआलोचक, कदहानीकार ओर लेखक । रचनाए-“साहित्य-छुबोच 
काव्य शिक्षा, छुन्द शिक्षा', परीक्षार्थियों के कत्तेब्य! । 
पता:-मरणडी रामदास ठेक नारनौल, मथुरा । 

राघेलाल शर्मा 'हिमांश/--रचनाए-प्राची बालां, सावनघन, 
हगदौप झादि | पताः-अन्‍्नपूर्ण भएडार, करेली । 

.._ राधेश्याम--स्फुट लिखते हैं, 'लाधना' मालिक का सम्पादून | 
पता:-“साधना? (मा०) सम्पादक, पहाड़गञज, नयी-दिल्ली । 
राधेश्याम कथावाचक--सर्वाधिक लोकप्रिय कथावाचक, 'रामा- 
यण? के प्रचार-प्रसार में सक्रिय योग, पुस्तक-'राघेश्याम-रामा- 
यणः तथा कीत्तन सम्बन्धी पुस्तक घर-घर में प्रसिद्ध । 
पताः-राधेश्याम प्रेस, बरेली । 


राधेश्याम द्विवेदी--हिन्दी के प्रबल प्रचारक, “गुनगुन” , शांति 
सुचा, प्रम-प्रदीप', लद्य-खुधा के लेखक | पता:-केशव खाद्दित्य 
कुटीर, करेरा ( शिवपुरी ).. द 
राम अवतार अग्रवाल 'भाईजी?--जन्म प्रथम जुलाई, १६३२, 
तरुण कहानी लेखक ओर कवि, “भाईज़ी, प्रकाशन भवन! के संस्था- 
पक, पुष्पपंचमी ओर पुष्पशञ्नण्टमी' कद्दानी संग्रद्द ( प्रेख में ) 
पताः--भाईजी” प्रकाशन भवन, ७३, शाहबाद स्ट्रीट, बरेली | . 
राम अनन्त पाण्डेय--फुटकर कद्दानियाँ लिखी हैं । 
पता:-डिस्ट्रिक्ट डपत्रपर्रेणट एसोसिएशन, बलिया । 
रास अनुग्रहसिह जन्म १६३१, पटना कालेज्ञ में दर्शन और 
हिन्दी के छात्र, दाशनिक निबन्ध और हिन्दी में शब्द चित्र लिखते 
देँ। अप्रकाशित उपन्यास “अनूठे-चरण”, अशोक, उल्टी दुनिया । 
पता: द्वारा बाबू बासुदेवर्लिद, आरम-जगदीशपुर, पो० सूरजगढ़ा 
( मु गेर ) बिहार । द 
४ रामकरण जोशी--अमर-ज्योति” के भू० सं०, फुटकर लिखा 
है | पता:-पो० दौसा, जयपुर ।.. 
गामकरण शर्मा नागरः--पद्य पुष्पाड्जलिः के प्रणेता । 
पता:-अध्यापक, छुरुदुरपुर, कजगाँव, जौनपुर । 


| १३१ | 


रामकटोरी हिवेदी 'सुसन!--रचनाएं-डा० कोठनीस की अमर. 
कहानी, बलिदान आदि | पताः-'जीता-संखार”, लश्कर, ग्वालियर ।. 

* शामकिशोर शर्मा 'किशोर!-योरुप का इतिहास, मध्य-भारत 
का इतिहास, आदि के लेखक, ग्वालियर में होने वाले हिन्दी 
लादित्य सम्मेलन के सहायक मन्त्री, पता:-जयाजी प्रताप (लाप्ता०) 
व्वालियर | 

रामकिशोर शाख्ती-- मनस्वी” का सम्पादन, फुटकर लेखन । 
पता+-ददन! सदन, अमेठी, सुल्तानपर (अवध ) 
रामकिशोर सिंह-- संक्षिप्त स्य-चिकित्सा! “कलरव” मेघदूत 
मीमांसा आदि के प्रणेता। पताः-व्यवस्थापक सर्य रश्मि ओषधा- 
लय॑, सरथा, हरनोत, पटना । 
7मकुमार 'कमल्!ः--पुम्० ९०, प्रलिद्ध कवि और लेखक, आप 
का जीवन राजनेतिक-संघर्ष ओर साहित्य-लाधना में व्यतीत होता 
है, क्रान्तिकारी विनगारी! वीर-रस पूर्ण कविताओं का संग्रह । 
. पता:-मुद्ज्ञा-रामनवमी, चन्दौली ( मुरादाबाद ) 

' रामकुमार वर्मो--एम० ८०, पी० एच७० डी०, हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
छायावादी कवि, एकांकी नाटककार ओर आलोचक । रचनाए-- 
चित्ररेखा ( २००० झ० का देव प॒रुस्कार ), चन्द्रकिरण (५०० रुण्का 
चक्रधर पुरुस्कार ) निशीथ, कवीर का रद्वस्यवाद हिन्दी-साहित्य को 
आलोचनात्मक इतिहास आदि । पता+-प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, 
अयाग-विश्वविद्यालय । 

रामकुमार गुप्त 'मरालः--स्फुट कवितांए' रजकण?” (कविता 
संग्रद्द ) । पता:-मोती-मुदह्दाल, ६४५१२, कानपुर | 
रामकुमार गुप्त--स्फुट लेख ओर कहानियाँ । पता:-द्वारा श्री 
गोविन्द्राम गुप्त, पो० मु गरा बादशाहपर ( ओनपुर ) 


रामकुमार भारतीय (पागल्ः--स्फुट-लेखत, नवभारत” ओर 
ऊतला? के भूत० सम्पादक | पता+-शान्ति-निकेतन, इहिन्दी-साहित्य- 
मन्द्रि, इतवारी, नागपर। 

रामकृष्ण गुप्त 'हष--रुफुट कविताएं और लेख । पताः:-टन्डेल 
बाजार, रज्ञमन, मेरठ ( छावनी ) | 

रामकृष्ण डालमियां-कई हिन्दी. पन्नों के सश्चालक, “मेरे 
जीवन के अ्रनुभव” के लेखक, सुप्रसिद्ध उद्योगपति ॥ पता+-डाल- 
मियां नगर ( बिद्दार ) 


[ १३२ | 


रामकृष्ण--एम० ए०, वेदान्ताचाय,-भ्री रक्ष मन्दिर, दुन्दावर्न 
का इतिहाल के प्रणेता, रामासुज वेदान्त पर लेखादि, बहासूत्रों के 
भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन; कई शिक्षा-संस्थाओं में अध्यापन। 
पता:-अध्यक्ष-द्िन्दी-संस्क्ृत विभाग, श्री पी० डी० जैन कॉलेज, 
फिरोजाबाद । क्‍ 

रासकृष्ण धघृत--हिन्दी प्रचारक, स्फुट लेखन । पता:-हिन्दी- 
प्रचार-सभा, हैदराबाद ( दक्तिण ) 

. रामकृष्ण सारतीः--एम० ५०, बी० टी० साहित्य-रत्न, प्रभाकर 
श्रादि, प्रसिद्ध पुस्तक-निर्मार', दिन्‍दी का प्रचार क्‍यों और कैसे, 
आदि, अध्यापन वृत्ति । पता:-११७८, शोरा कोठी, सब्ज्ञी-मण्डी, 
दिल्ली । क्‍ क्‍ द 

रामकृष्ण शुक्क 'शिलीमुख'--एम० ए०, रचनाए-अम्ृत ओर 
दिष, प्रसाद की नाख्यकला, उसका प्यार आदि, सुप्रसिद्ध लेखक । 

 पता:-अ्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, राजपूताना विश्यविद्यालय, 
उदयपुर । द 

रामखेलावन चौधरी--“भाई-बहिन के पत्र' चित्रलेखा / पक 
अध्ययन आदि के प्रगेता । पता।--कनच्चा-बाग, समांद्तगजञ्ञ, 
लखनऊ । मा ही क्‍ 

. रामखेल्ावन पाण्डेय--कई पत्रों के सम्पोदक रहे, कई खाहि- 
त्यिक संस्थाओं के पदाधिकारी, रचनाएं -गीत-काव्य, “चरणु-विन्ह' 
'साहित्य-मीमांसा” श्रादि । पताः-प्राध्यापक जी० बी० बी० काले न, 
मुऩ्फ्फरपुर । हि 
.._ रामगोपाल्न विद्यालक्लार--भूतपूर्थ सम्पादक 'सिनिकः ओर वीर- 
अजु न, वत्तमान सम्पादक 'तव-भारत दायम्ल! देनिक | 

पताः-नव-भारत टायम्लः (दे० ) दिल्ली |... 
रामगोपाल शर्मा दिनेश!-फएम० ए०, खाहित्यरत्न, प्रसिद्ध 
कवि एवं नाटककार, प्रगतिशील कवियों में उत्तर-प्रदेश में बद्दी 
स्थान है जो कि बिहार में दितकरः जी का, प्रकाशित पुस्तकें--- 
विश्व ज्योति बापू ( प्रबन्ध-काव्य ) खंधर्ों के राददी, वीराह्नना, 
घरती का देवता, आदि । “लोक -सेवा-प्रकाशन” संस्था के सञ्चां- 
लक । अब तक आपने चालीस पुस्तक लिखी है | पता:-प्रधान द्विदी 
अध्यापक, भदावर विद्या मन्दिर, उच्चमाध्यमिक विद्यालय, बाद 
( आगरा ) क्‍ 
- रामगोपाल संघी--हिन्दी प्रचार-प्रसार में सक्रिय योग, फुट 
कर लेखन । पताः-हिन्दौी-प्रचार-सभा, हेदराबाद ( दत्तिण ) 
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. शमगोविन्द तिवेदी--“वैदिक-साहित्य” “'दर्शन-परिचय' के 
प्रणेता, 'गड़ा' 'विश्वदुतः आदि का सम्पादन । पता+-कूसी, दिलि- 
दार नगर, शाजीपुर। क्‍ 

रामचन्द्र बनोघा-एम० ए०, विशारद, “डा० अस्बेदकर” 
जीवमी, जिसकी भूमिका मांननीय ज्ोग्रेन्द्रनाथ मरडल, सूतपूर्च 
मिनिस्टर पाकिस्तान ने लिखी है, अब-डिप्टी-पुलिस-खुपरिणटे- 
णड्ेग्ट, | पता:--राजञापुर, इलाहाबाद । 


रामचन्द्र 'सुसाफिर” आय--आंर्य-ससाज के सक्रिय कार्यकत्तों, 
सम्ताज-छुघार में विशेषरणि ! प्रसिद्ध पुस्तक-हरिजन-मीमांसा 
गोबध, नागरिक-शासत्र आदि । पता:-डी० ५० बी० हाई-स्कूल, 
औआजमेर । 

समचन्‍न्द गोस्वामसी--विशारद, हिन्दी-प्रचार में योग । 
पतठा:-हिन्दी-विभाग, श्री गोतप्र-कल्ला-मन्द्रि, गोस्वामी चोक 
बीकानेर । 

राम चन्द्र टण्डन--प्रका० ( हिन्दी ) श्रीमती सरोञ्ञनी नायडू, 
रेणु, घरती हमारी है इत्यादि, (अइ्टरेजी ) आटे आफ अमृत 
शेरगिल, आठ ऑफ अखितकुमार इल्दार आदि! पता।-इण्डियन 
पकेडेमी, प्रयाग । 

रामचन्द्र द्विवेदी प्रदीप--सिनेगीतकार कई फिल्मों के लिए 
गीत लिखे है 'पूर्णिमा', पानीपत? के प्रगेता, मदहाकथि “निराला 
तक! ने कवि प्रदीप” की प्रशला की है विभिन्न समाचार पत्र 
पत्रिकाओं में गीत प्रकाशित । पताः-कस्त्रधाड़ी, पिलेपारले 
बश्बईे । कर 

रामचन्द्र प्रफन्‍्च--/विनोद” ( माखिक ) के... भु० सम्पादक, 
फुटकर लेखन । पताः:-मुख्य-शिक्षक,. डालमिया ए० बी० मिडिल 
स्कूल, चिड़ावा-जयपुर। 

रामचन्द्र शर्मा-हिन्दी-साहित्य-कोश' हिन्दी कल्पत्नता, निबन्ध 
चन्द्रिका, सुमन-संचय- श्रादि के लेखक । पताः-रुस्तगी मोहल्ना, 
चन्दौसी, अथवा प्राधानाध्यापक, जूनियर दवाई स्कूल, बरोली 
विशेष 'पाक्षिक अध्यापक के सम्पादक। 
.. रामचन्द्र मिश्र 'विद्यार्थी--शुप्त जी की यशोथरा, गीतावली 
पक अध्ययन आपकी लिखित पस्तके हें। पता+-प्रधानाध्यापक, 
भारतीय पाठशाला दवाई स्कूल, फरुखाबाद । 


[ १३४]. 


रामचन्द्र-एम० ८० | फुटकर लिखते हैं, अखिल भारतीय 
ओरियर्टल कास्फ्रेंस के सदस्य, पताः-दिन्‍दी प्रोफेलर पी० के० राय 
मेमोरियल कालेज, कतरासगढ़, मानभूमि, बिद्दार। 

रामचन्द्र शुक्क-सफुट लेखन । पता:--मु० पत्राल्य-इरुदी, 
बाया-जांजगीर, ( विल्लासपुर ) मध्य-पदेश । ््ि 

रामसन्द्र वर्मा--हिन्दी साहित्याकाश के उज्बल नक्षत्र, प्रसिद्ध 
पुस्तक-अच्छी-हिन्दी, द्विन्दी-प्रयोग, प्रामाणिक-हिन्दी कोश, इनके 
अतिरिक्त आयरलैंड का इतिहास, वैज्ञानिक साम्यवोद, प्राचीन 
मुद्रा, अम्वतपान, आदि अनेकों पुस्तकों के सफल लेखक । 
पता+-नागरी प्रचारणी काशी या, २० धम्मकूप, बनारस । 

. रामचन्द्र बीरः--मदहाकवि, घमं श्राण, स्वामी, जयपुर राज्य 
में हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए १६४२ में प्राणान्त अनशन 
गोहत्या के विरुद्ध राँची ( बिहार ) में ६९ दिन का श्रनशन, रच- 
नाएं-वीरवाणी, वीर-गजना, रामायण ( महदहदा-काव्य ) अमर 
हुतात्मा, हिन्दु-तारी आदि । विशेष जयपुर राज्य में सात सौ फीट 
ऊँची पर्वत श्रेणी पर हनुमान मन्दिर बनाने में संलग्न । द 

_पता+-बिराटू नगर, जयपुर ( राजस्थान )। 
रामचन्द्रसिह--दक्तिण में हिन्दी प्रचार-प्रखार कार्य में योग । 
पता+-प्रधानाध्यापक हाई स्कूल, निजामाबाब ( दक्षिण). 
रामचरंण दुबे- शिक्षा-एम० ९०, बी० टी०, श्रभी हाल द्टी में 
आपने एक पुस्तक लिखी दै जो शीघ्र प्रकाश में आरदोी दे । 
पता:-प्रिंलिपल्ल जे० बी० इगटर कालेज, गड़वार, (बलिया) 

. रामचरण महेन्द्र-प्रोफेसर ,-एकांकी नाटक-साहित्य के विशेष 
अध्येता, अनेक व्यवद्दा रिक ओर देनिक जीवन में काम आने वाली 
पुस्तकों के प्रणेता, ग्रापकी लिखी रचनाए-उच्चकोटि के पन्नों मे 
प्रकाशित होती हैं । रचनाए-महान जागरण, तुम मद्धान हो, 
दीघे-जीवन के रहस्य आदि पुस्तक प्रसिद्ध हैं । पता:-इक्नलिश 
प्रोफेलर, हरबट कालेज, कोटा । 

रामजियाबन बनोधा--स्फुट सामयिक ओर सामाजिक लेख 
लिखे दें । अध्ययन शील, साद्वित्य-प्रेमी । पता:- 'बनोचा आश्रम', 
सुलेस-सराय, इलाहाबाद । 
._ रामजी उपाध्याय--पुम० ए०, डी० लिट०, भारत फी प्राचीन 
संस्कृत” पुस्तक के प्रणेता | पता;-संस्कृत प्रोफेलर, लोगर विश्च- 
विद्यालय | न क्‍ ह 
..._ रामजी मिश्र 'मनोहरः--कई साहित्यिक संस्थाओं से सम्बद्ध, 
'विश्व-मित्र' ओर 'राष्ट्रवाणी? दैनिक के सम्पादक रद्दे । पताः-पटना | 
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शमजीलाल 'सहायः--“सहायक भजनावली, चेतावनी” आदि 
प्रजेता । पता:-हरिजन आश्रम, प्रयाग | 

रामजीवनलिह--एस ए., बी. एस. सी.. 'समाधान! पिजड़े 
का पंछी, शारदी आदि के प्रणेता । पता:-जिहुली, चम्पारन | 

रामजीशरण सकसलेना--जउद्‌ हिन्दी में फुटकर कविताए' लिखी 
हैं। पता:-एडबोकेट, बरेली । 

शमदतत भारदाज-- रचनाएं -तुलसी चचो, त्योहार और कथाएं 
ल्लियों के ब्रत आदि इश्डियन फिल्नासाफिकल कांग्रेस फे सदस्य । 
पता+-मोहन - मुहल्ला, कासरज्ज, (एटा) या प्राध्यापक श्री गशेश 
कालेज, कासगंज । 
.. शामदयाल शर्मा--हिन्दी बंगवासी” और भारत मित्र' का 
सम्पादन 'उपाहरणु” महाभारत पर एक दृष्टि आदि के लेखक । 
पता:-कमसड़ी, दीकादेवरी, गाजीपुर । 


रामद्ृद्दिन मिश्रु>-रचनाए -काउयाल्ोक, पाव ती-परिणय, काव्य 
दषणु, साहित्य-सीमांसा आदि के प्रणेता । पता:-बांकीपुर, पटना । _ 

शमदालस शासत्री--भक्त-भारत्तः के सम्पादक, रचनाए' फुटकर 
पता:-सम्पादक “भक्त-सारत” वृन्दावन (सथुरा) 

रामदासराय--समेघ दूत, मुद्राराज्स, उत्तर रामचरित, पव्चरात्रि 
आदि पुस्तक । पताः--प्राध्यापक, भूमिहार ब्राह्मण कालेज, 
मुजफ्फरपुर । 


रामदीन पारडेय--विद्यार्थी, चक्नती-पिटारी, जीवन--ज्योति 
ज्जवबिहारी चौबे आदिके प्रणेता । पता:-जी. बी. थी. कालेज, 
मुजफ्फरपुर । 

रामदुलारे शुक्क्ष दुल्लारा--मयांदा?, बापू बांवनी आदि 
झ्रापकी लिखी पुस्तक हैं| 'मोहिनी? का सम्पादन । पता+-६४, नया 
कटरा, प्रयाग | 


रामदुलारे सरवरिया--फुटकर लेखत । पतां:-श्रद्धानन्द नगर, 
नागपुर-९ 

रामदेव द्विवेदी --इलाहाबाद विश्वयालय में बी. ए. के छात्र, 
साहित्य-रत्न, स्फुट निबन्ध और कहानियां, पता-प्रास-जगतपुर, 
पो० गौरा, (प्रतापगढ़) | 
.. रामदेवलसिंदह चोचरौ--फुटकर लिखते हैं। पत्ताः-हिन्दी-साहिह्य 
समिति, पिल्लानी, जयपुर | 
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रामचनशर्मा शाखी--एम. ए, (हिंन्दी-संस्कृत), एम. ओ- एल. 
कई प्रान्तीय और अखिल भारतीय समाओं के सक्रिय सदस्य ओर . 
पदाधिकारी, रचनाए-आदर्श-चरितावली रघुवंश, गद्य-सुषमा आदि 
अनेक पुस्तकें, कामर्शियल्न कालेज, दिल्ली में अध्यापन, पता;-४(८ 
कटरा नील, दिल्‍ली । 

रामघार्य प्रखाद-टग्रान्ती य हिन्दी सहित्य सम्मेलन, विहार के 
संस्थापक एवं सभापति; 'ध्र वतारा! ओर जयमाल अआआदि अनेकों 
पुस्तकों के प्रणता | पतता-भगवानपघुर, पो० कुरहन्नी, मुजफ्फरपुर । 

. शामधारीक्षिद दिनकरः--राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोक परिषद 
के सदस्य, युग के प्रतिनिधि कवि, रचनाओं का सर्वाधिक भ्रचार 
कालेज में प्रोफेसरी की, सब-रजिस्टार के पद पर काय किया, श्रसिद्ध 
रचनाए-रेशुका, हुक्कार, रसबंती, कुरुक्षेत्र आदि, पता+-सिमरिया 
घाट, मु गेर, विहार अथवा-अध्यापक, लद्भ रसिह कालेज मुज्ञफ्फरपुर 

रामनरेश उपाध्याय घीर/--बी० ए०७ साहित्य रत्न; 
रचनाए-नित्यघधर्म-भाग, पतित्रता घ्म आदि, रामायण परीक्षाओं 
के केन्द्राध्यक्ष, पता:-अध्यापक, ३० आई० आर० हाईस्कूल मुगल 
सराय (स्थायी) ग्रामइजरी, डा० जलालपुर, जिं० जोनपुर । 
.... रामनरेश त्रिपाठी-खड़ी बोली हिन्दी के प्रथम खेवे के कवि, 

प्राम्य लोक गीतों का संग्रह किया है, हिन्दी के सुपरिचित कवि 

रचनाए-स्वप्न, 'पथ्चिकः (बलिंन विश्व विद्यालय में पाठ्य-अन्थ) 
कविता कोमदी (आठ भाग) मिज़्न आदि अनेक पुस्तक | 
पता:-बसन्त निवास, सुल्तानपुर (अवध) या हिन्दी मन्दिर २४५४५, 
दारागे5?, प्रयाग । 

राम तथवंकल द्विवेदी--स्फट कहानी, लेख आदि, पता:-आंम 
जगतपुर, पो० गोरा, जिल्ला-पअ्रतापगढ़ (अबघ) 

रामनाथ ग़ुप्त--कई पत्रों के सम्पादन में योग, फुटकर लिखते है, 
धता:-सम्पादक 'राम-राज्य” सांप्ताहिक, कानपुर । 

रामनाथ वेदालंकार--“वदिक-बीर-गजना और “वंदिक-सूक्तियाँ? 
अः'पकी लिखी पुस्तक हैं, पतां-उपाध्याय, बंदिक साहित्य, गुरुकु 
महाविद्यालय, हरद्वार । - 


रामनाथ सुमन?-- प्रसाद की काव्य साधना, घर को रानी, 


गांधी वाणी आदि लगभग दो दजन भ्न्‍्थों के प्रणेता, प्रसिद्ध साहित्य 
सेवी, पता+-साधना-सदन, प्रयाग | द 
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सेशननन्‍्दन पांडे--बी. एस, सी., साहित्याचाय, रचनाए. राज- 
कुमारों की शिक्षा, भावी शांसन, बत्त मान नागरिक शाख्र इत्यादि। 
चधता+-असिस्टेण्ट इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, लश्कर (ग्वालियर) : 

शममारायण डपाध्याय-निमाड़ के लोकगीत, 'कलंस और हथीौड़ा” 
आदि के प्रयेता, पता-कालमुखी, खण्डवा (मध्य-प्रान्त) को 

रामनारशायण “गद्ुणी?--दक्षिण-भारत में हिन्दी-प्रचार, फुटकर 
लिखते हैं, पता:-भवनगिरि, पों० भीनगिरि, नलगोग्डा, (दक्षिण) 

रामनारायणदस शाखरी 'राम!ः--भगवन्नाम कोमुदी, नित्यकर्म _ 
प्रयोग ब्रद्धपुराण आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन किया है, 
जर्म में आपकी कविताएं संग्रहीत हैं, संस्कृत व्याकरण इतिहास, 
चुराण-वेदान्त के प्रकांग्ड पण्डित । पताः-'कंल्याण” मासिक 
गो रखपुर । द ह 

रासमारायण मिश्र-- शिक्षा सुधा! के भू० सम्पादक, सूर्यो- 
पांसना, हिन्दी-साहित्य कोश आदि के प्रणेता,. पता:-अध्यापक, 
सहज्ञनपुर, हरदोई । 
..._ शामनारायण मिथ्-महात्मा-इसा!, विजयपथ (अनु०) सफ« 
लता फे साधन आदि के लेखक, श्रमशशील । पता+-शेषपुर, पो० 
 सूरापुर, सुल्तानपुर । द 

शामनारायण मिक्र--एम. एस. सी., रसायन-शाख्र का इतिहास! 
के प्रणेता, पता:-सहायक प्राध्यापक, कृषि रसायन विभांग, नाग- 
पुर विश्वविधाक्षय | 

. शामनारायण मिश्र--नागरी-प्रचांरिणी-सभा काशी के संस्था पकों 

में, जेनेवा विश्व-शिक्षा सम्मेलन (१६२६) में भाग लिया, अनेक 
पुस्तकों के लेखक, पता+-काशी नांगरी प्रचारिणी-सभा | क्‍ 

राममारायण विज्ववर्गीय--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मध्य 
भारत के संस्थापकों में कई साहित्यिक संस्थाओं से सम्बद्ध । 
पता: -शिवराज-युवक-संघ, महू, सध्य-भारत । ः 

रामनांरायण ध्रोवास्तव--अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार 
किया, स्फूट लेख लिखते हैं, पता:-आदश हिन्दी हाईस्कूल, ४ पढे 
पोखर रोड, एल्लगिन रोड, कलकत्ता । 

रामनांरायय हपु ल मिश्रू--रचनाएं-घर्स-विवेचन सथा स्फुंट 
सेच्क-विषयक निबन्ध, सामाजिक कार्यकर्ता। पता+-हृषुंस मारत 
गौरव मदौषधालय, बाजाघाटद 

राममारायण जिपाठी रमेश'--स्फुट कविताए', पता-शिक्षक, 
बी० पी० एस० स्कूल, मेरठ; कोसी । 
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रमनिधि विशारदू--दस अवतार! और 'रामनिधि मौन चरित्र! 
पुस्तक लिखी हैं, पताः-३७ ए, साउथ सलाका; प्रयाग) * * पक 
., रामनिवास शर्मा--हैदराबाद में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सकि 
सहयोंग फुटकर कविताएं, कहानी, और हास्यरस के लेख लिखते हैं 
पता।-हिन्दी-प्रचार-सभां, हैदराबाद (दक्षिण) 

रामभिवास सारस्थत--फुटकर लिखते हैं, हिन्दी प्रचार में सक्रिय. 

गरोगे। 7... पता+-जनरल अफीसर , जीवाजीराब कॉटन मिल्स 
खालियर 
४ रामायण शरण--कई प/्यप्रन्थ लिखे हैं, पता-हिन्दी-प्राध्यापक 
टेजेवियस, गोलघर, पटना |. ' 

रामपदाथ देव-*इन्दु” सहानुभूति!” प्रकाशित उपन्यास है इसके 
अतिरिक्त अध्यात्म सम्बन्धी कई पुस्तक लिखी हैं। पता:-भगवानपुर 
बंदेता, जतांदनपुर; दरभंगा ।. 
रोमपरीक्षा लि 'बुष्प'--फुटकर समीक्तात्मक लेख लिखे हैं, 
पता+-प्राध्यापक, हिन्द्री-विभाग, असनसोल्न डिंग्री कालेज । 

गामपाल गुप्त--कफुटकर कहानियाँ लिखते हैं, पता-७० / ६४ मथुरी 
मुद्दाल, कॉनपुर। 
.... रामपाललिद्द 'कु बर सदुलः--भू० सं० “यामा” लखनऊ और 
“जनमत” शाहजहांपुर “रात की. रानी” प्रकाशित कहानी संग्रह 
व्यज्ञात्मक लेख भी लिंखते हैं, पताः-उपासना-गृह, सेहरामऊ दक्षिण, 
शाहजहाँपुर । 
..._ रामपालकशिह चंदेल 'प्रचाड'---साहित्यिक आयोजलों में सहैव 
अग्रणी, रचनाएं बुन्देलखण्ड बागीश, परिमल, युग निर्माणं श्रादि। 
पता/-संचालक, बुन्देलखण्ड प्रान्तीय कबि-परिषद, माँसी.। 


.. रामग्रंकटमणि श्रिपादी--फुटकर लेखन, पता:-हिन्दी- अध्यापक 
लायल् कांलेजिएट स्कूल, बलरामपुर। | 
._रामप्रकाश अप्रवाल--फुटकर कहानियाँ लिखते हैँ | 
पंता+-प्रध्यापक, मेरठ कालेज, मेरठ । 


रामप्रताप गौडल---“विद्या मन्दिर! प्रकाशन संस्था के संस्थापक 
जे लिक, रचनाएं स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याए' ( जब्त ) 
विवाह और विच्छेद, पता-विद्यामन्दि? लि० १६६१२, कनाह 
सरकस, तयी- ल्लौ। 

रामप्रताप-जिपाठी--शाख्री, रचनाएं (अनु०) वायु-पुराणं, 
मत्थ पुराण, उपनिषद्रों की कहानियां अलंकार स्वस्व आदि हिंन्दी 
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साहित्य सम्मेलन के सहायक मन्‍्त्री, पता: हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 

दारागंज, प्रयाग | 
रामग्रस्ताद त्रिपाठी--एस० ए० प्री० एच० डी०, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के भू० प्रधान मन्‍्त्री, अनेक पाठ्य अ्थों के प्रणेता, 

- पता-प्रयाग विश्वविद्यालय.। 

- शामप्रसाद पाणडेय--एम. ए.. ( इज्ञक्षिश-दशन ) बोर्ड आफ न 
हइस्कूल एंटड इन्टरसीडिएंट” उत्तर प्रदेश: के सदस्य और दरशोेन के. 
पंरीक्षक अ० भा० त्र० सा० मं० के अष्टमाधिवेशन की स्वागत समिति 
के सदस्य, स्फुट लेखन । पताः-प्रिन्सिपल, बागला कालेज हाथरस । 

रामप्रसाद विद्यार्थी -रायीः--रचनाए- पूजा, शुज्ला, अपना: 
की-खोज में या बुकसेलर की डायरी, उपजाऊ पत्थर, नया मानव, 
नया-संमाज, सुप्रसिद्ध कहानीकार । पता:-कंलास, पो० सिकन्दरा 
आगरा | 

:: शामप्रसखाद शर्मा 'उपरीनः--जझ्ञानकली”ः आदश जीवन: आदि 
आपकी प्रकाशित पुस्तक हैं, समाज सेवी काययकर्ता पता+-चिरगाँव 
माँसोी 

रामप्रियाशरण 'रत्नेश!--फुटकर रचनाएं 'देश” और “आया 
बचे का सम्पादन | पता;-आर्यावत कार्यालय? पटना | 

: * श्मप्रीति 'द्विवेदी!--फुटकर कविताएं लिखते हैं। पता-रफीपुर 

बाकरंगंज, सारंन। 

रामप्रीति शर्मा--/ शिव” प्रियतम 'हरिओओघ अभिलन्दन अन्य? 
और डा० राजेन्द्रपसाद अमिननन्‍्दन अन्थ का सम्पादन। रचनाएं 
नक्त दूभयन्ती, पिंगल-मंजघा, बाल-विनोद, आदि। - पताः-मॉडल 
इन्स्टीदयूट, आरा | 

रामबत्ी यादव--शाख्तरी, साहित्य-रत्न, फषि-विशेषज्ञ, भाभो 
न्‍नति में रुचि । पता:-ग्राम धंगवल पो० सुरहत ( आजमगढ़ ) 
 अर्सभांन-जिजा ताड़-शुड़ इन्चाज, नजीबाबाद (जि० बिजनौर) 

शमबहोरी शुक््न-अनेक साहित्यिक संस्थाओं से सम्बद्ध, कांब्य 
कलाधर, 'काव्यकुसुमाकर” आदि के प्रणृतां तथा .स्फुट स [छित्यिक 
लेख प्राध्यापक, टीचस ट्र निड्भ कांलेज, इलादइाबाद । 

2५3 शामबाबू शर्मा>+-विशारद बी. ए. के छात्र, जन्म साच १६३० 
युवक-संघ हिन्दी-साहित्य परिषद्‌ के तत्त्वावधान सें अखिल भारतीय 
कवि सम्मेज़्न का.आयोजन, तथा स्फुट. गीत कार और सुगायक 
पता:-सादाबाद दरवाजा, दाथरस। 
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रामबाबू शर्मा--आंगरा कालेज में बी. ए. के छात्र, स्फुंट 
कविताएं और सुंगायक । पताः--खातीखाना, हाथरस | 
रामबाबूलाल हाभ्रवाल--साहित्यिक अमिरुचि, साहित्यिक 
कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग, अ० भा० अज साहित्य मण्डल के 
अष्टम अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष, श्री सरस्वती विद्यालय हाथरस 
के नव निर्बाचित सुयोग्य मेनेजर, बिजली कॉटन सिल हाथरस के 
. मालिक, कई प्रमुख नगरों में आपके अनेकों कारखाने हैं। बहुत 
बड़े तथा सफल व्यापोरी, साहित्य सेवकों तथा जरूरत मन्‍्दों को 
मुक्त हस्त दानी । धनवान होते हुए भी निर्धनों से प्रम। १००१) के 
नवल किशोर पुरुस्कार के दाता | पताः-बिजली मील, हाथरस । 
.... शामबालक पाणडेय--राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग, हि? सा० स० 
प्रयाग के केन्द्राध्यक्ष, राष्ट्रीय सामाजिक फुटकर लेख लिखते हैं । 
. पताःगोविन्दपुर, सारन | _ 
... शाममनोदर विद्वपुरिया--रचनाए-मान का अपसान, नमस्ते 
आदि प्रकाशित पुस्तक हैं। पताः-पुरानी बस्ती, कटनी | 
.... शाममूर्ति--बी. ए., साहित्यिक अभिरुचि। पताः-अध्यापक, 
नानकचन्द आदर्श हायर सेकिण्डरी स्कूल, चन्दौसी । 
.... शममूर्ति मेहरोत्रा--भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान से विशेष 
रुसि और इन्हीं पर रेडियो से श्राडकास्ट । रचनाए--लिपि विकास; 
शब्दों का इतिहास, भाषा-विज्ञान सार आदि पुस्तक प्रकाशित । 
पत्ता:-आचाये, सारस्वत खन्री पाठशाला हायर सेकिण्डिरी स्कूल, 
प्रयाग ,। प््ू 
'शाममूर्तिलिइ--फुटकर रचनाएं | फताः-अ्रध्यापक, म्युनिरिषल्त 
हाइरकूल, इटारसी । 0 
राममोहन शर्मा--साहित्यिक-प्र मी, पता:-+राष्ट्रीय हायर 
सैंकिण्डरी स्कूल, अछनेरा व्क्यल 
.  राममोहन--शिक्षा बी. काम, रचनाए-कांग्र स,. सरकार संयुक्त 
.. आ्रन्त में, चन्दौसी इतिहास आदि। पता:-बड़ा बाजार द्वारा 
मदनमोहन युकसेलर, चन्दौीसी ।.. ः क्‍ 
... रामरसमन सिकची--युंग जीवन! और अमरावती का सम्पादन 
. लक! पुंस्तकमाला के प्रकाशक | पताः-तुलसी कुरुज, छुतरी 
तालाब मागं, अमराबती | द क्‍ 
: शामरत्ता जिपाठी “निर्भीक'--अयोध्या-दिग्दशन के लेखक, 
 कता/-चरहटा, अयोध्या । 
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.. : शमरधुवीरप्रसाद सिंइद-एम० ए२ फुटकर समीक्षात्मक लेख, 
पता:-हिन्दी अध्यांपफ आरण० डी० एण्ड डी० जै० कालेज, मु गेर | 
. शामरीसत रखूलपुरी--कई पत्रों के भू० सम्पादक, फुटकर लिखते-.. 
हैं, पता:- शिक्षा-निरीक्षक', सरायकेला, रांजनगर, हल्दीपोखर, 
सिहमूमि।....... लि क्‍ 
.... शमलला--प्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि झौर क्षोकधायक । 
पता/-सथुरा । म 2 के, 
रामलखनदास लोकेशः--फुटकर कविताएं लिखते हैं। 
घता:-मनादेनपुर, दरजंगा। का पी ि 
. रामलाल--चिन्तनशील लेखक, रचनाए-विभावरी, सौरभ, 
' सनन्‍्मयी, संत-गैदास अभ्रादि “कल्याण” गोरखपुर से सम्बद्ध 
कक, पताः-आनन्द-सदन-गोरखपुर । 
स्ामलोसमशरण “विहारोे!--होनहार! “बालक” आदि के सम्पा- 
दक, प्रका० ध्याकरणबोध, साहित्य-सरोज, काव्य-सरिता, रंचनः 
नवनीत, मनोहर-पोयी आदि कई दर्जन पुस्तकें, .. पता३-लह्देरिया 
राय, विहार।. ला ५ 
« '.. शामबरण सिद--फुटकर लेखक, पता:-मुख्य-शिक्षक महात्मा 
गांधी मद्दाविद्यालय, समस्तीपुर, पो० शहेपुर कमाल, मुगेर । 
.... रामबंचत दिवेदी “अरबिन्द?--कई साहित्यिक संस्थाओं में 
कार्य किया, “हिन्दी-सम्देश “बीरों की वाणी), श्री कृष्प-सन्देश 
आदि के प्रणे ता, पताः-विद्वार संस्कृत-समिलि पढना , स्थायी पता:- श्री 
अनन्‍त हिन्दी मन्दिर, दुषेची, नियाजीपुर, शाहाबांद (बिहार)... 
रामविलास शर्मा--एम० ए,० पीौ० एच० डी०, प्रमुख माक्स- 
. खादी आलोचक, कवि और लेखक, प्रगलिशील लेखक, प्रमतिशील 
लेखकों में सर्वाधिक लोकप्रिय और बहिमु खी प्रतिभा के युग-उच्नायक 
कलाकार, हंस” (कविता-भाग) के सम्पादकों में 'नया-साहित्य' 
प्रयाग के सम्पादनं-सण्डल के सदस्य, प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक 
संघ के मम्त्री | प्रमुख-रचनाएं-तार-सप्तक (कविताएं संग्रहीत अन्य 
कबियों के साथ) चार-दिन, भारतेन्दु-युग आदि कई अलोचनात्मरू 
अन्थ, उच्च श्र शी के पत्रों के नियमित लेखक ।. पता+-अध्यक्ष, 
ऑग्ल विभांग, बलबन्त राजपूत कालेज, आगरा | द 
... रामबुत्त बेनीपुरी--युगलतिनिधि लेखकों में, साहित्य-साधना 
के साथ साथ राजनीति में भी संक्रिय भाग, समाजवादी विचार 
धारा के परिपोषक, सम्पादन 'हिमोज्ञय', जनता, कर्मवीर, बालक, 
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लोक-संग्रह, युवक आदि, अमुख रचनाएं ल्ञालचीत, लाक्षरुस (राज8) 
लाज्ष-तारा, मोंपड़ी. का रृदन, सात दिन (उप०) इनके /अतिरिक्त 
कब्रिता-छुसुम, मोंपड़ी के .. महत्त आदि | पताः-संम्पादक “नयी 
धारा? (सा०) अ्रशोक-प्रेस, महेन्द्र, पटना ) 
रामशंकर हिवेदी शुकर/ः-- अध्यापन पूँत्ति, रचनाएं-पाप का 
पराभव, प्र म-पुष्प, आदि के लेखक ।  पता+-सा हित्य नि्ेतल॑, 
बासलीगरूज, मिर्जापुर 
. शामशरण शर्मा--स्फुट लेख निबन्धादि + पता:-बामन जी का 
मन्दिर, दिल्‍ली वाला सोहल्ला, . हाथरसे'। द 
रामशरण डपाध्याय--बी. ए....बी. टी. ( सर्वोच्च )- सरगंध को 
प्राचीन इतिहास नामक पुस्तक के प्रणेता | पताः-इन्सपेक्टर, बेसिक 
एजकेशन बिद्दारं, महेन्द्र पटना कक 3 


रामशरणुदाख--फुटकर लिखते हैं। पता+-पिलखुझा, मेरठ 
..' शमशरंण पाठकं--सफल लौक कवि,; वेद्क से प्रेम, अनेकों रस 
पूर्ण रसियों के निर्माता | पता:-गंगा मन्दिर लोहूट बाजार इाथरस। 
* शामशरण शर्मा--भू0 सददसम्पांदक विकास । फूटकर लिखा दे 
प्रताः-आचार्य नागरिक हायर सेकिंण्डरी स्कूल, जंघई, मीनपुर । 
रामसंजीवनतलिद-+ समाधान” स्वगंदहन, दीप के गीत, शारदी 
आदि के अणेता ।पठाश््म्राध्याप्रक+/राँची कालेज राँची |... . 
रामसरल शर्मो+-राष्ट्रीय आस्वोलन,में कारावांस भोगी, अँग्र जी 
,हिल्दी दोनों:में लिखते डैं/प्रसिद्धेः रुषनाए/-कटीले: तार, . शीशे की 
चोटी, मालिनियां, ध्योति:ेडियो।पर' भाषण: प्रता+-१ ३८६ नाए 
“बाली गली; ल्े०:१३१करौल- बाग, दिल्‍ली । 8 कह 
'%; - शार्मालेंद एम. ठकुंरं-कई स्थानों पर. अध्यापक रहे," स्फुंट 
लेखन पंता।“अंध्य्त प्रकोशनं विभाग, गुरुकुत्ष कांगड़ी, हरिद्वार । 
रामसिद गंइलीत “गाजीपुरीः--हास्यरस के लेखक और सिद्ध॑- 
स्थू कवि | रचनाएं -विमांता, किरकिरी, उलूकिनी. और चणस्द्ूदास 
आदि। पताः--जज़ी कचहरी, गाज पे पुर, | ...... 
रामधिंह देव” दिलोखरा:--साहित्य-रत्न, अनेक स्फुट कवि 
ताए. और कई अंग्रेकाशित कविता संग्रह, अध्यंयनं-अव्यापंन | 
पतुः-प्राम-दिलोखरा ( नगला ,मितन ) डा. जलेसर, (एटा) 
अथंवा गली मु सिफ नयागंजञ, दथिरस । 
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. ५. राभसिंड ठाकुर:--अनेक साहित्यिक और शिक्षा. सम्बन्धी 
संस्थाओं से सम्बन्धित, रचनाए' राजस्थान के लोकगौत-भाग दो 
होलाब्मारूरा, मेघमाला आदि अनेक प्रकाशित ओर कई अप्रका- 
शित ग्रन्थ । पता:--मचुवन, बीकानेर । द 
“ रोमसिंद चौधरी:--महर्षि जीवन खुभाषित मंजूधा आदि के 
लेखक |. पतोः--छुभाषित-मंजूबा' कार्यात्य, , पत्र]ल्य-घोड़रा. 
काँगढ़ा, पंजाब |... 

रामसिंदासन सहाय श्रीवास्तवः--वष्तेमान-विद्यार्थी ओर 
मंधुर-लद॒रों? के प्रणेता | पताः-मुख्तार, बल्षिया। . 
--.. रामसियां “समेश'५-- श्मेश कवितांवलीः! “दुखी-भारत” 
आपको प्रकाशित पुस्तकें हैं। वताः--सदर बाजार, दिगोली, पर- 
भेणी (दकिय )।... 


रामसूरत शुक्ल:--फुटकर लेखन, मागरी प्रचारिणी सभा 
काशी के सदस्य । पता:--हरिवंश लीलादर्श पुस्तकालय, करेंजददी 
प्रजालय, मर्लोंव गोरखपुर । 

रामसेवक मां “बिहल”:--“मज़दूर-संसार” के भूतपूर्व संम्पा- 
दक, रचनाए-'मेरे-बापू' 'टूटे-दिल! झादि ।. - प्रताः-बड़गाँव 
पतरघट, भागलपुर । 

रामस्वरूप--राष्ट्र-भाषां प्रेमी, फुटऋर लेखन. पता >दयानतद्‌ 
कालेज,.काशी | 

रामस्वरूप शर्मा 'जिन्द गुरूः--प्राचीन प्ररिषाटी छे:आशु कवि 
कविष्त समैयों के अनन्य भक्त, रसियों के निर्माण. में बहुत योग 
दिया है। पता:-दिल्‍ली बाला चोक, द्वाथरंस | | 


.. रामखरूप गर्ग--टाष्ट्रवाणी!,और .जनपथ! ( काँग्तल-अड् ) 
का सम्पादन, जीवन का सत्य, छुबोध का प्रम॒ण, झाचाय बिलोचा 
झापकी लिखी कृतियाँ हैं।  पता:-थी बाजी मन्दिर कार्यालय, 
आंजमेर । | 
शाभस्वरूप शाखी रसिकेश”--हिन्दी “हिन्दी संस्क्त के अनेक पाठ्य 
प्रंन्धं लिखे हैं। पता:-दिनदी विभाग, इन्सराज कालेज, दिल्ली: 
. शंमस्वरूप शर्मा 'मर्यंक'--शिक्षा साहित्याबायं प्रेम शंरंग, 
हारा-काव्य संग्रह आदि आपकी कृतियाँ हैं। -पताः- अध्यापक, 
मारवाड़ी कालेज, कानपुर । 
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रामस्वरूप शर्मों 'कौशिक'--एम० १० पतल्च० डी०, अपुक्त 
_जुस्तके नागरिक-सोपान, भाग दो और बद्दी-ल्ाता | पताः-अध्यका, . 
. ड्रेनिज् कालेज, मधुरा | द 
_रामस्ररूप शास्त्रीः-प्रमुख रचनाएं; न्याय-दृर्शन, स्वप्म- 
विज्ञेत, काइम्बरी आदि्-श्रादि | पताः-प्रधानाचार्य, ट्विन्दी-संश्कृत 
विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय । की 
राभस्वरूप शर्मा 'रसिकेन्द्र*-- ज्योति! और “ब्ज-सार्रती” के 
सम्पादन में योग, लॉदरी, मोहिनी और पिगल प्रवोध के प्रखेता । 
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पताः-इिन्‍्दी-अध्यापक, चम्पा अश्रवाक्त कालेज, मधुरा ।_ 

रामाघारसिंदर--लाहित्य-रत्त, सादित्यालड्लार, प्रिय विषय- 
खमाज ओर साहित्य-सेचा । पता:--शरीरामपुर, पो० अनोई 
जिला बनारस | द | 


रामाधार शर्मो+--दिन्दी-प्रयार-खमा दैदराधाद द्वारा संसा- 
लित “अजन्ता? के संचालक, फुटकर खेजन। पताः---हिन्दी- 
अचार-सभा, देदराघाद ( दक्षिण ) ' 
रामाधार पारडेय:--परमार्थ दोडायली, बुद्धि की परीक्षा आदि 
लिखी पुस्तक । पता:-भी दैवी संम्पद महाविद्यालय, मुमुक्ु आभ्म 
शाइजहॉपुर, स्थायी पता:-३००, वदीवानजोगराज, शाइजद्दोंपुर । 
रामाधार शुकरुः--कई साहित्यक संस्थाओं से सम्बन्धित, 
मज्ञल-कामना! आदश आदि के लेखक, छिन्दवाढ़ा। 
रामाधीनलाल खेर:--भ्रीकृष्ण जन्मोत्सव, पद्मनो,जमत्कार 
आदि के अ्रणेता | पता:-उपरददटी, रीवा । 
.._रासानन्द शर्मा--हिन्दी-प्रचार कार्य, 'पुनमिलन! स्वप्न-भद्ठ, 
'मरीचिकाः आदि के लेखक । वताः-सम्पादक “पफिखिमी-हिम्द? 


ट्विन्दुस्तानी अचार-सभो त्योगरायनगर, ( मद्रास ) | 
_रामासुप्ह नारायण लाल:-- लक्मी' का सम्पादन, रचनाएं 


स्फुट हट ओर कविताओं के संग्रह, बाटभीकि-रामायण (अजु- 

बाद) प्रकाशित ग्रन्थ । पता;--बद्ेलिया बिग, टिकारी, गया। 
रामालुपरह शर्मा 'नवनिधि३--“बुंडुप” कविता-संभद प्रका- 

शित । पठा:-मुख्य-शिक्षक संस्कृत पाठशाला, मेगरा' गया। 
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रामानुजलाल श्रीवास्तव:--कई पाठय-शअन्थी का सम्पादन, 
प्रेम! (मा०) और 'लाथी! का सम्पादूव । पताः-इण्डियन प्रेस 
जबलपुर । ु कि 
रामावतार पोद्ाार अरुण४-अहठणिमा, खुरश्याम ओर 
शुक्र॒न्तला आदि के प्रणे ता । पत्र 'किरण-कुछज्'” समस्तीयुर । 
रामावततार गर्ग:--खसाहित्यक अभिरुचि, हिन्दी-प्रेमी, । पता३- 
द्वारा बाखुदेवप्रसाइ वनवारीलाल बज्ञाज, चन्दौली (मुरादाबाद) 
रासावतार मिश्र  राम!:-- दुमयन्ती-प्रलाप, कुञ्ज-मिलन, 
सिद्धार्थ अन्म आदि के लेखक । पता+-पुरानी गोदाम, गया। 
... रासावतार यादव विद्याल्नक्वलारः-- यादव इतिद्ास” ज्ञीवन-. 
जञाग्नति, श्राम रक्ांदल आदि के प्रणेतां । पताः-एकडला, फतेहपुर | 
रामावतार यादव 'शक्र+--अन्‍्तर्गीत, निर्वाण और. निर्माण 
आदि के लेखक । पताः-रूपनगर, छिमरिया घाट, सु गर । 
रामावतार विद्याभास्करः--प्रमुख पुस्तक “गोता परिशील्न! 
( ६०० रू० का पुरुष्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ) “नारद-भक्ति 
सत्र! योग तारावली, शतश्लोकी आदि प्रकाशित अन्थ । पता;- 
संचालक, वुद्धि सेवश्रम, बिजनोर, रतनगढ़ । रा 
रामावतार शर्मा विकल':--रचनाए -मज़दूर दिव्य दर्शन, चथ- 
शाला, सखा-पीपल आदि अनेक पुस्तक प्रकाशित, 'विकल-साहि- 
स्‍्थ-माला' के लेखक | पता:-माँ' मख्द् र घतौरा मणडी, सुरादाबाद। 
रामाश्रय पयासी--जन्म-सं ० १६७२, अवपधेन्द्र साहित्य-परिषद्‌ 
और'“युवक संघ! की स्थापना की रचनाए-एक दही मकरन्द, 
विवाह-समस्या, नवद्ल, रत्नकण, गाँवों की ओर आदि। पताः- 
शान्तिकुटीर, कोठी स्टेट, (वाया-जैतवार ) ः 
रामुकुल गुप्त बेसानिः--डा० पद्टामि सीता रमैया की जीवनी! 
आदि पुस्तकों के प्रणेता, दक्षिण-मारत में हिन्दी प्रबार ।. पता;- 
ब्राह्मम स्ट्रीट, बेजबाडा । है 
रामेश्वर:--बी ० ए० एल० एल० बी०, फुटकर फविताए' लिखते 
हैं। पता:-वकील, उरई। न्‍ 
रामेश्वर अश्जल्र!:--एम. एप, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयोग 
के सकिय कार्यकर्ता रहे, युग प्रतिनिधि कबि, प्रगतिशील कवियों 
में उच्च स्थान, आपकी रचनाए प्रप्तुख पत्रों में छुपती हैं, रचनाएं 
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हारे, चढ़ती-धूप, अपराजिता; करील आदि कई पुस्तक प्रकाशित 
पताः-प्राध्यापक्त राबटखन कालेज, जबलपुर । 

रामेश्वर अशान्त'--जयधोष” राष्ट्रीय कविता संग्रह्द के 
यशस्वी सम्पादक फुटकर कविता और कद्ानियाँ भी लिखते हैं 
रखनाए-प्रलय-गान, चवित्रकार, माँ का दीवाना ।प्ताः-कोठी राय- 
साहब सालिगराम, गली बताशान, चावड़ी बाजार, दिल्‍ली । 

रामेश्वर 'रसिक':-- वीणा की फरार! ( कवबि० ) तथा अन्य 
कविता-संग्रहों के प्रगेता । पता:-लद॒र बाजार, हिंगोली, हेदरा- 
याद ( दक्षिण )। 

रामेश्वरदयालु दुबें--प्रथम जुलाई १६०६ (जन्म) एम० ००, साद्दि 
व्य-रत्न हिन्दी प्रचार-प्रसार में सक्रिय योग, रखनाए-अभिलाषा; 
केवट, साकेत-समीक्षा; याल-भारती आदि | पता:-राष्ट्रभाषा -प्र चार 
समिति, वधों । 

रामेश्वरदयालु द्विवेदी ' श्रीकर --फुटकर कविताए' लिखी हैं, 
कई कविता संग्रह अ्रमी अग्रकाशित, पता:-अध्यापक,  एम० एस० 

८ स्कूल, कालपी । 

रामेश्वरनाथ तिवारी - एम० ०, ज्योत्स्ता' पटना के सह 
सम्पादक, रचनाए-संस्कृति की रेखाएं , प्य पराग आदि | 'मोज्ञ 
धुरी-लोक-संस्क्ृति! का विशेष अध्ययन, पताः+-ग्रोफेसर, हिन्दी 
विभाग' जेन कालेन, आरा । 

रामेश्बरप्रसाद तिवारी--फुटकर कविताए' लिखते हैं 

पता:-सुपर वॉइजर, एल० एच० खुगरफक्टरी, पीलीभीत । 

रामेश्वरप्रसाद दुबे 'मब्जु!ः-भारत-विजय” ओर 'कल्पतरु! के 
भू० स०, रचनाएं सन्‍त नागर ज्ञी, तमाखू का इतिहास आदि । 
धता;-सोहागपुर, होशंगाबाद । 

रामेश्वर प्रसाद 'मेहरोत्रा--कई पत्रों का सम्पादन किया; स्फुट 
लेखन, पता:-सम्पादक ““जनमत”, शाह जददाँपु र । 

रामेश्वरप्रसाद वात्थ्य--एम० ५० (ट्विन्दी-लंकृत) कई अप्रकाशित 
माटक, साहित्य-कल्ा-प्रेमी, वर्तमान वाइस प्रिन्सिपल, भ्री सरस्वती 
विद्यालय हाथरस । द 

रामेश्वरमसाद श्रीवास्तव--बी० ०, एल० पल्त० बी०, फुटकर 
कविताए' लिखते हैं, पता:-'बकील” बघौरा, उरई । | 

रामेखससाद सिंह--फुटकर लेखन, साद्वित्य परिषद्‌, मु गेर के 
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सदस्य, पता+- अध्यापक, डी० जे० कालेज, मु गेर । 

रामेश्वर राम पाठक--शख-विवेक', चेतना आदि के लेखक 
पताः-ऊपर बाजार, गोपालगञुज, रॉँची | 

रामेखरीप्रसाद “राम?--रचनाए' प्रेम योगिनी!, बीसर्वो 
सदी! 'मनोराज्य' आदि, पता:-परमेश्वर भवन; पो० बाड़, (पठना) 

रामकृष्णदास--प्रमुख-रखचनाएं -भारत को चित्रकला; भारतीय 
मुर्तिकला, साधना, छाया-पथ आदि झनेक उच्चकोटि के अन्धथों के 
प्रशेता, कई पाठ्य प्न्थों में रचनाएं संकलित ईं, खादित्य-लंगीत 
ओर कला के सच्चे साधक, मारत कला भवन के संस्थापक, 
पता+-शान्ति-कुटीर, काशी । 

रा० र० खाडिलकर--कई पत्रों के प्रतिष्ठित सम्पादक अथवा 
लम्परादन में योग, प्रसिद्ध-पुरतके-परमारणु-बम, कीमती आँसू , रेडियो 
्रादि * पताः- आज्ञ” (दैनिक) कार्यालय, काशी । 

रावत सारस्त्र--जन्म-अगस्त १६१६, शिक्षा-एम० १०, एह्० 
पुल० बी०, वकालत तथा पत्र-सम्पादन राजस्थान के साहित्य में 
विशेष रुचि तथा डाक्टरेट के लिए “थीखसिस! लिखने में व्यस्त, 
झनु सन्‍थानात्यक विविध पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे, लेकड़ों 
स्कूट कविताएं प्रकाशित 'हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों का. खूचीपन्न 
राजबाम पुस्तकालय, बीकानेर में बनाया। पता:-ः 'अमर-ज्योति” 
कार्यालय, बगरू का रास्ता, जयपुर । क्‍ 

रा० शारंगपारि-- दक्खिनी-हिन्द' के सम्पादन में खयोग, 
रचनोप' मल्लिका, राज़ीनौमा, हलाहल | पताः- दिखिनी-हिन्द” 
कार्यालय, १६ कुप्पेया चेट्टि स्ट्रीट, पुराना मांवलम, मद्रास । 

रामस्रूप भारदीयः--'वीर-पताकों काव्य”, 'भावना' आदि के 
प्रणेवा, 'ग्रास्य-जीवन! (सा०) का सम्पादन, पृता+-अ्री आशा! 
निकेतन, जारखी, आगरा | द म 

राहुल सांकृत्यायन, महापसिडित--भारत के मद्दान युग-प्रवत्तक 
क्रांतिकारी लेखक, रूल में अध्यायन, अनेकबार खुदूर प्रान्तो की 
यात्राएं, “घुड़क्कड़” घम्म के प्रदत्त क, प्रमुख-रचनाएं-सास्यवाद द्दी 
. क्यों !, मेरी यूरोप यात्रा, लका; बाईसवीं सदी, तिव्बत में खबा 
बरस, मेरी तिव्बत-यात्रा, बद्धवर्या, घम्मपद, जापान, शैतान की 
आँखे, जादू का मुड्क, सोने को ढाल, पता+--कैलिस्पोग, (दाजिल्लिंग) 

रुक्‍्माराव अमर :--दक्षिण में हिन्द्‌-प्रचार कार्ये। पता:- 
(हिन्दी लेखक-संघ! ६७ मिणस्ट्रीड मद्रास ९। 
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रुक्‍्मानन्द वाजपेयी:--प्रियविषय-हास्य, सद्ीत, अध्ययन । 
पताः--दारा कृष्णदत्त बाजपेयी; ६७ कनेलगंज, प्रयाग । 

रुद्रदत्त 'मिश्र!:--मध्यमारत का मूगोल' 'प्रोढ़ शिक्ता माला” 
आदि लगभग डेढ़ द्रज्ञन परतकोें लिखी हैं, 'जयाजी-प्रताप' का 
सम्पादन | पता:-शारदा-सद॒न, लश्कर ( ग्वालियर ) । 

रूपकुमारी बोजपेयीः:--फुटकर कविताएं ओर कहानियों । 
पता;-लैफ्टीनेरट सन्‍त बाजपेयी, आऔर० झाईण० एन० बी० आर ० 

नेवी आफिस, विजगापट्टम । 

रूपनारायण पाण्डेय;--कई पत्रों के यशस्वी सम्पादक, भारत 
के प्रतिष्ठित साहित्यकार | प्रसुख-रचनाए-शाहज्ञहों, पृथ्वीराज, 
आँख की किरकिरी, विज्यया, गोरा, अज्ञातवास, आदि लगभग हे 
दर्जन अ्न्थ | पतोः-रानीकटरा, लखनऊ । 

. रूमनारायण 'म्ताः--संगीत कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, स्फुट 
अलोचना|त्मक लेख अध्यापन वृत्ति,. पताः-मन्त्री, श्री किसान 
पस्तकालय, कसरोर, पो० अल्लीनगर, ज्ञि० दरभंगा (बिहार) 

रेवाशंकर करठ्जी बरडवाला--जन्म-सं० १६६७ अनेक पत्रों में 
ज्योतिर्विज्ञान सम्बन्धी लेखों का प्रकाशन, रचना-सामुद्रिक शास्त्र, 
जातकालंकार आदि। ग्रहदर्शन' मासिक का संचातलन-सझयाोदन 
पता:-'ब्रदददर्शन? कार्यालय, लाखाजी राजरोड, राजकोट (ल्‍राष्ट्र) 

रेबतीरंजन सिनहाः--आल-इगिडया-रेडियो, कलकत्ता में काम 
करते हैं, रचनाएं -नीलम की अगूडी, ( अनु० ) प्राथमिक अनुवाद 
शिक्षा, हिन्दी-पाठमाला आदि | पता:-४३।२।२ बी० हालदार पाडा 
रोड, कलकत्ता, २६। 

आर० साधवी:--अहिन्दी प्रान्त में हिन्दी प्रचार-प्रसार में 
सक्रिय योग “बहुमुखी” अनुवादित पुस्तक तथा अन्य स्फुट गद्य- 
पद्य-संग्रह् । पता:-३७, ४ मंनरोड, चामराज़ पठ, वँगलोर । 

आर० पी० ठाकुरः--एम० ५०, “रांत को रानी” कहानी-संगअ्रद्द 
प्रकाशित, समोजवादी चारा के परिपोषक, “यामा? ( मासिक ) 
जनमत ( सा० ) ओर अब “शब्दव्यूद” ( पाक्तिक ) का सम्पादन। 

पताः-सेदरामऊ दक्षिणी, शाहजहाँपुर ( उत्तर-प्रदेश ) 

लज्जा रानी:--खसद्ायक-सम्पादिका “नवचित्रपट! ('सिनेपत्र' ) 
फुटकर लेखन काये | पताः-६२, द्रियागंज़, दिल्ली । 

लज्जा भन्ला-कुसारी:--'नबोदित कल्लाकार संगम? की सदस्या, 
साहित्यिक अभिरुचि । पता:-करोौल बाग नई-देहली 


| १७४६ | 


लक्ष्मण नारायशु गद्दः--भारत के दृद्ध साहित्य-लेवी मू० सन्पा० 
'बेकटेश्वर-समाचार! बगवासी! भारत मित्र! आदि। रचनाए- 
श्रीकृष्ण चरित्र (सचित्र) एशिया का जागरण, श्री अरविन्द योग 
आरोग्य और उसके साधन आदि अनेक पुस्तकी के प्रणेता।. 
पता:-पत्थर गली, रतन फाडक, काशी । हर 
..._ ज्लखनलाल सिश्र:--फुटकर कविताएं लिखी हैं। पता+आम 
घोसी, गोनवां, गया । 
लच्मस प्रसाद भारद्वाज:--दिल्ली का खुलतान, मनन तथा 
अनेक बालोपयोगी पुस्तक ।प्ता+-प्राध्यापक, काल्विन तालल्‍्लुकदार 
कालेज्ञ, लखनऊ । 
लक्ष्मी कान्त पाण्डेय:--एम० ए०, फुटकर लेखन । पता:-प्रिसी 


पत्र सुभाषचन्द्र मदमविद्यालय हायर सेकणडरी स्कूल, करमा, 
इलाहाबाद । 


लक्ष्मी कान्त त्रिपादीः--भारतीय इतिहास के तीर और वबीराक़- 
नाए, नूतन टिन्दी पाठावली आदि के प्रणेता। पता+-१६।१५३ 
पटठकापुर, कानपुर । 

कंचद्मीकान्त त्रिपाठी शास्नी--अखिल भारतीय आयुवद्‌-सस्मे- 
लन के संयोजक, 'आयुर्वेदुकेसरी? ( खा० ) का सम्पादन, रेडियो 
से वेद्यक ओर खाहित्य पर वार्चा-प्रसरण । पता+-श्री झुत्युडजय 
भवन, ऐबटरोड लखनऊ । 

लच्भीसागर बाष्णंय डाक्टर--जन्म अलीगढ़, 'लाहित्य-सन्देश? 
( आलोचनात्मक मासिक ) आगरा के भूतपूव सम्पादक रहे, 
आपने हिन्दी लेखकों में अच्छा स्थान प्राप्त कर जिया हे, प्रमुख 
रचनाएं -भारतेन्दु की विचार थारा, साहित्य-चिन्तन, आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य आदि | पता:-प्राध्यापक इिन्दी-विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय । 

लक्ष्मीचन्द्र बाजपेयी--'नोला-लिफाफा, शहीद साहब, अन्तिम 
युग चित्र आदि पुस्तकों के प्रगेता। पताः-लाटूश रोड, कानपुर 
( उत्तर-प्रदेश ) | 

लक्ष्मी दत्त सारस्वत--जन्म-दिसम्बर १६०३, प्रकाशित रचनाप 
सती जयदेवी? गोला गोकरणनाथ-महात्म्य, डुखिया गाय । 

पता-मेनेजर, कोआपरेटिव बेक लि० बिसवां (सीतापुर) 

लद्मीदेवी “नशीनेः--मिलमिल तारा' की लेखिका, होमिय- 
दिग्दर्शन' की संपादिका | पता-द्वारों डा० रविकिशोर नशीने 
जवादइर रोड, रायपुर । 
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लक्ष्मीदेवी वर्मा चन्द्रिका--सनकुत, एक रात, लोरियां आदि 
की लेखिका । पता-द्वारा अशोक! बी० ८० अरविन्द कुटीर 
गोदिया ( मध्यप्रदेश ) । क्‍ ्ि 

लक्ष्दीधर वाजपेयी--“तरुण भारत भ्रन्थावली और लद॒मी आए 
प्रेस के सत्चालक' कई पत्रों का लम्पादत, अपुष्त रखनाए-- भरे सी- 
डेरठ अम्राहमलिकन, हिन्दी मेघदूुत, काव्य और सन्ञीत, भीतिक 
धर्म-शिक्षो, चाणक्य और चन्द्रगुप्त आदि । पताः:-गांधी नगर, 
कानपुर । द 

लच्मीनारायण “र्मन्द्र! पाण्डेय--फुटकर लेखन | पताः- लाला 
रामलाल अग्रवाल इण्टर कालेज, लिरखा, प्रयाग । 

लक्ष्मीनारायण टण्डन प्रेमीः--प्रमुख रचखनाए'-हिन्दी के प्रति- 
निधि कवि, घ्ुवस्वाधिनी-एक अध्ययन, हृदय ध्वनि ( कवि० ) इन 
के अतिरिक्त अनेक बालोपयोगी पुस्तकें-उजबकलिद्द, घोड़े का लघार 
करेला रानी, तोद्‌ का टिकट । पताः-प्र मी कुटीर, पंजाबी टोला, 
निकट राज्ञा बाज़ार, लखनऊ । 

लक्ष्मीनारायण दीक्षित-- फुटकर लेखन । पता: - पे लो यज्ञाली 


हृश्टर कालेज, प्रयाग । 

लक्ष्मी निवास, गनेशीजाल 'राजाः--दिन्दी प्रचारक, फुटकर 
लेखन | पता;-सीतारम बाग, देदराबाद (दक्तिण ) 

लक्ष्मीनारायणश दीनदयाल--महात्मा बुद्ध, काला पदाड़, प्राणि- 
शाख, ग्रह-निर्माण, प्रारस्निक भूतत्व शाख, आदि अनेक उपयोगी 
पुस्तक लिखी हैं। पता:-१३, उषागज, इन्दीर । क्‍ 

लक्ष्मीनारायण मिश्र:-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन देदराबाद अधि- 
वेशन के श्रन्तर्गत 'साहित्य-परिषद्‌? के सभापति, प्रसिद्ध नाटककार; 
प्रसिद्ध रचनांप-सिन्दुर की होली, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, 
नारद की वीणा आदि नाटक । पताः-क्रास्थ ब्रे ८ रोड, इलाइाबाद; 

लक्ष्मीनारायण मू दड़ा 'भारतीयः--आचार्य बिनोवा भावे और 
किशोरलाल मिश्र वाला के साथी, गान्थीषादी विचारधारा के परि- 
पीषक, “सर्चोद्य” ( मा०) के सस्पादकीय विभाग में काय करते 
हैं।पता:-बन्नाजवाड़ी, बर्धा। ... 

रद्मी नारायण शुक्त- पद्यात्मक-गज्ञागरिमा! आपकी प्रका- 
शित रचना है। पत:-ए्डबोकेट, गोरखपुर । द 

लच्मीनारायण शर्मा 'मुकुर--अभियान-गीत' इरीदुब, भालि- 
जन, श्रादि आपकी प्रकाति कृतियां है । पता+-दुर्ग हपुर, बचछुवार[|, 
मु गेर । का 


| १४१ | 
... लदमीनाशंयण लाल, रायसाहब--समुद्र-यात्रा, हिन्दू-मुस्लिम- 


एकता, आरती, आदि प्रकाशित पुस्तक हैं। लदमी प्रेस के संस्था- 
प्रक, पता:-'वकील”, ओरहइाबाद, बिहार । 


लच्मीनांरायण सिंह “सुधांशु?”--एम० ए०, गुलाब की कलसियाँ, 
वियोग, काब्य में अभिव्यज्ञनाबाद आदि के प्रणेता । पता;-रूपस- 
पुर, घमदाहों, पूर्णिया । 


लक्ष्मी नेधि चवंतुदी--एम० ए०, मद्राल में हिन्दी-प्रचार 
रचनाएं मोलिक-नल द्मयन्ती, रमेशचब्द्रदत्त, नेपोलियन बोना- 
पाठ आदि । सम्पादित, बिदारी-लतसई, देव कथि का भाव, चून्द- 
सतसई आदि । पता:-लेक्चरोर, मचुलदन विद्यालय, इण्टर 
कालेज, सुलतानपुर । 

लच््मी प्रसाद “रमा?--जन्म १६४४, मध्य भारत के प्रसिद्ध 
कवि, लेखक और समालोचक जानकार-अ्ज्ञरेजी, हिन्दी-संस्कृत, 
गुरुमुखी आदि | अनेक कविताय विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाशों में प्रका- 
शित, १६३७ में सेरट्रल प्राविन्सेज् पुएड बरार सरकार ने कविता 
में प्रसंशा-पन्न दिया है। रचनाए-फाग-संग्रह, महिला-गायन, भ्री 
गान्ची भ्रद्धाउजलि, बन्चु-वियोग, कोकिला आदि अनेक. पुस्तक 
प्रकाशित, वयोबृद्ध साहित्यिक । पता+-हिन्दी-सा द्वित्यालय, रमा- 
निवास, 'हटा! ( दमोह ) खी० पी० । 

लद्धिमी प्रसाद “मिश्र! “कवि हृदय!--प्रगतिशीख साहित्य-संघ” के 
अध्यक्ष, फुटकर कद्दानियाँ ओर बालोपयोगी लेख लिखते हैं । 

पता;-अ्रध्यापक स्युनिस्पिल बोडे, परकोटा सागर | 

लालचन्द जन--बी० ९०, एल०-पएल० बी०, 'समय-सार! का 
सरल अनुवाद किया है। पताः-एडवोकेट, रोहतक । 

जलालजीरस शुक्क-- शिक्षा शास्र ओर मनो-विज्ञान विषयक 
प्रतिभावान लेखक, प्रकाशित पुस्तक-शिक्षा-विज्ञान, बाल-मनो 
विज्ञान, बाल-मनोविकास आदि ग्रन्थ । पता:-टीचसे ट्नमज्ञ . 
कालेज, बनारस | 

लाल्ताप्रसाद प्राठक 'जगढ़ीशः--फुटकर लेखन, सामाजिक 
कर्यकर्ता । पता:-मोठ, झांसी । 

ल्लनप्रसाद द्विविदी--फुटकर लेखन | पता:-अ्रीकृष्ण हाईस्कूल, 

धरहज, गोरखपुर । 


[ एशर |. 


लल्लितप्रखाद श्रीवास्तव--ग!न्धीवादी विचार घारा के परिपोष#ऋ, 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में कृष्ण मन्दिर के वासी, सेवा ग्राम की विभूतियों 
आपका स्तुत्य ग्रन्थ है । पताः-आयनगर, कानपुर । 

ललिताप्रसोद शुप्त 'मकरन्दः-- आजादी के दीबाने! श्रम को 
पीर, बदला आदि के लेखक | पता+-स्वतन्त्र पुस्तकाज्लय, पाठउकगंज 
मलिहाबाद, लखनऊ अथवा शिक्षक, अग्रवाल विद्यालय, मोतीनगर 
लखनऊ | ः 

लल्लिताप्रकाश 'खुकुलः--शिकज्षा एम. ए. ( हिन्दी-अंग्र जी ) 
रचनाए' मौलिक सुदामा चरित्र” धोखाधड़ी, अनूदित अंगरेजी 
साहित्य की झांकी तथा कई सम्पादित ग्रन्थ । पता:-अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, कक्तकत्ता विश्वविद्यालय, या केण्ट ह्वाउस, मिशन रो. 
एक्सटेंशन, कल्लकत्ता । 

लालबिहारी शास्त्री वियोगी--अच्छे लेखक ओर कवि फुटकर 


कविताए' ओर लेख, प्रान्नीय हिन्द महासभा के पदाधिकारी। 
पता:- रेशम कटरा, बनारस । 


लब्लीप्रसाद पाएडे--बाल सखा ( मासिक ) प्रयाग के लेब्घ 
प्रतिष्ठित सम्पादक, कई पत्रों के सम्पादन में योग दिया, अनेक 
फुटकर लेख तथा दो दजन अनूदित पुस्तक, द्विवेदी युग के लेखक । 
पताः-इसण्डियन प्र स लिमीटेड, प्रयाग । 

लीलांघर शर्मा पॉण्डेय-- महाशक्ति और आये महिला, . 
शान्तिदृत का सम्पादन, रचनाए' भारत में समाजबाद ओर उसका- 
भविष्य, भारत में पंचायतराज, महाकवि वाणभट्ट आदि । 
पत्ताः-३०।२४ लाहोरी टोल्ा, बनारस । 

सीलावती मुन्शी- प्रसिद्ध उपन्यासकार और भूतपूव खाद्यमन्त्री 
के एम, मुन्शी की विंदुषी लेखिका धमपत्नी, कहे पुरुतके कि 
पता;-जामनगर हाउस, मानसिह रोड नह दिल्‍ल्ली। 

लूगाराम कोशिक “अरूणः--विभावरी के प्रणता तथा कई. 
अप्रकाशित पुस्तक | पता:-भास्कर भवन, फाणज्ञ बाड़ी. बम्बई 

लोकनाथ--दक्षिणु भारत में हिन्दी के प्रचार प्रसार में सक्रिय 
योग, समाज-सुधारक, अधिसा घर्म की परमावधि,. गोघन आदि 
पुस्तकों के प्रणेता, इसके अतिरिक्त आप स्फुट कन्नड़ में कविताएं 
ओर कहानियाँ भी लिखते. हैं। पताः-शाल्ति मन्दिर, उलसूर बें गलौर 

लोकेश्वरनांथ सक्सेना 'बालमित्र--बालोपयोगी बालसेबा! 
(मा०) का सम्पादन प्रकाशन, फुटकर लेखादि लिखते हैं। क्‍ 
पताः-बालसेवा मन्दिर, गांधी नगर, कानपुर । 
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वन्शीधर सेठ--जानऊी पुस्तकालय के प्रबन्धक, साहित्य शमी 
पता:-जानकीपुस्तकांज्य व वाचनालय पो० शीतलगंज, बुलन्दशहर | 


बन्‍्शीधर मिश्रन--र२ जनवरी १६०२ जन्म, शिक्षा-एम., ए. एल. 
छत्न. बी., एम. एल्न. ए.? “जनसेबक” (साप्ता०) लखीमपुर के संस्था- 
पक और सम्पादक, “लोकमत”? (सा०) लखनऊ के सम्पादक, हिन्दी 
साहित्य-परिषद के संस्थापक और प्रधान, मंत्री, उत्तर प्रदेश किसान 
संघ छिप, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल कांग्रेस पोर्टी, सदस्य आल- 
इण्डिया कांग्र स कमेटी, सात बार जेज्ञ यात्रा, रचनाएं “गणित 
चमत्कार!, 'हुक्का हुबा', अज़ब देश!, आओ नंगे रहें, आओ 
हसे हँसाब”, 'शहीद राजनरायन सिश्र का. जीवन चरितः, कांग्रेस 
विवस्ण-पत्रिका झादि, पता:-लखीमपुर-खीरी (उत्तर-प्रदेश)। 

बन्शीचर--फुटकर जन धर्म विषयक लेखादि, पताः-बीर-सेवा 
मन्दिर, सरसावा, सहारनपुर । 

वन्शीधर शुक्न--समा जवांदी विचारधारा के परिपोषक राज़- 
नीतिक कार्यकत्तो, लोकगीत आपके बड़े प्रसिद्ध हैं, जनकवि । 

पता+-लखीमपुर खीरी (उत्तर-प्रदेश) 

घसन्त पुराखिक--फुटकर लेखन, हिन्दी प्रचांर में योगदान, 
पता:-हिन्दी लेखक संघ, &७ मिण्ट स्ट्रीट, सद्रास १ 

वसन्‍त शंकर कानेटकर--एम० ए०, फुटकर निबन्ध और कवि- 
ताए' लिखते हैं, पता;-प्राध्यापक, हंं० श्रा० ठा० कालेज, नासिक । 

चलन्तर्लिंद 'भज्!'--जयहिन्द? आदि पुरतकें प्रकाशित। 
पता:-स्थान कुण्डा, द्रोपदी घाट के समीप, हस्तिनापुर (मेरठ) 

चसनन्‍त अनन्त गद--दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार-प्रसार में 
सक्रिय योगदान, रचनाए'-हिन्दी-मराठी अनुवाद माला भाग ई, 
आदि, पेड/गोजी और साइक्ोजी ज्ञाता, पता:-६६१ सदाशिब पेठ, 
घुण २ 


वाखुदेव उपाध्याय-- भारतीय-दपेण-ग्न्थमाज्ा” का सम्पादन . 
प्रमुख रचनाएं भारत की प्राचीन ग्राम-व्यवस्था, विज्यनगर साम्राज्य 
का इतिहास, भारतीय-गोरब आदि ग्रन्थों के अणेत्रा, पता3-२&।१७, 
गनेश द्वीक्षित, काशी ।... क्‍ 


_वाछुदेव शर्मा--नाड़ी-विज्ञान?, गाहँस्थ-आश्रम आदि पुस्तकों. 
के लेखक, पता:-प्रधानाध्यापक, बदनावर, घार। 
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वासुदेव घर्मा--फुटकर लेखन, महिलोपयोगी मासिक शान्ति” 
कं सब्चालन ।  पता:-“शान्ति” कार्यालय, झनन्दू-पर्घत, 
नयी दिल्ली । | द 
घाखुदेव “करुणेश” शास्त्री-"रचनाएं-वेबाहिक आनन्द, संस्कार 
'ी-शिक्षा-साहित्यः आदि पुस्तकों के प्रणेता; पता:«शिक्षक, महा 
रशजा स्कूल, कांकरोली, मेवाड़ । /.. 
घाखुदेव प्रसाद मेहरोन्रा--फुटकर लेखन, महाशक्ति का सम्पा- 
दन, पताः--“महाशक्ति” कार्या्षय, ५३४, तजिपुरा भेरवी, काशी | 
. बाछुदेव नन्‍दन प्रसाद-नई पीढ़ी के आलोचक, कई आलोच- 
मात्मक पुस्तक प्रकाशित, पता:-प्राष्यापक, हिन्दी-विभाग, गया 
कालेज, गया | द 


.  धाखुदेव प्रसाद मिश्र -कालिंदास एवं मेघदूतः तथा अन्यग्रन्थों 
के प्रणेता, 'साहित्य-समिति? के संस्थापक, इतिहास, पुरातत्व, और. 
संस्कृत भाषा से प्रेम, पत्ताः-बकी ल, द्ोशंगाबाद । क्‍ 
... वासुदेग्रप्रसाद मिश्र--एम. ए. (हिन्दी-संस्कृत) 'संस्कृत-हिन्दी " 
कोश” और अवधी के गीत! पुस्तकों के रचियिता, 'ज्ञानयोग? बेँगला 
से अनूदित कृति, पता:-अध्यापक, गवर्नमेण्ट हाईगकूल, उन्‍्त्राय । 

वासुदेव शरण अग्रवाल डाक्टर--भारत के महान लेखक कई 
जनपदीय भाषाओं के ज्ञाता और भारती य-संस्कृति-सम्बन्धित अनेक 
प्राच्य. प्रल्थों का सम्पादन-अकाशन, पुरातत्ववेत्ता, भूतपूर्व क्यूरेटर . 
प्रान्तीय म्यूजियर्म, आजकल अध्यापन, . पता:-प्राध्यापक, काशी 
विश्वविद्यालय |... न की 

वरुरुचि का--जस्म १६१५, एम० ए०, रणमभेरी, मौलिक रचनाए' 
जागरण, सान्ध्या, नया-समाज, राजपूत गौरव समाज की चिन्ता , 


पर समाजवादी विचार धारा के परिपोषक, पता:-महेशपुर (गोंडा) 


खंधाल परगना । क्‍ 
वादिराज़ अच्युतराव-- दक्षिण भारत” में हिन्दी के प्रचार 
प्रसार में सक्रिय योग । पताः-ऑनरेरी सेक्रेटरी दक्षिण विशाख 
जिल्लां हिन्दी परिडत संघ, दाबागार्डेसल विशाखपटनमूं। 
... बागीशद्त्त पायडेय “खाहित्याचार्य'--लाहित्य-रन, बी. ए." 
मीतकार तथा सफल आलोचक, अ्रप्रकाशित फुटकर काव्य संगह। 
पता+-मु? दीक्षिताच, सोरों (एटा) ॥. 
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वागौश्वर विद्यालंकार--हिन्दी साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान, 

गुरुकुल्न कांगड़ी में अध्यापन, नीराजना आदि अनूदित ऋतियाँ है 
पता:-गुरुकुज्ञ कांगड़ी हरिद्वार 

'... विन्दावरण वर्मा-फुटकर लेखन | पता:-मुख्य शिक्षक, द्वाई- 
स्कूल, मोतिहारी, बिहांर ! 

विकासचन्द्र सिनद्वा--एम. ए.ै, फुटकर लेखन । पता;-टी. एन. 
जे० काले तर, भागलपुर । 

विन्ध्याचलमलाद गुप--रचनाए'-भीगी अआखें, शशिदान, नयी 
किरण, काँटों की राह में, अमिट रेखाए' आदि पुस्तक प्रकाशित । 
पताः-चनपटिया, चम्पारन । 

विन्ध्यवा लिनी देवी--आपने सरिता? ( कवि० ) तथा ज्वाला 
(डप०) नामक पुस्तक लिखी हैं, रेडियो से साहित्य वार्ता प्रसारित 
करती हैं। पता+-राममवन, दिघवारा, सारण । 

विजय लिंद पटेल 'विज्ञअः--फुटकर कहानी, लेख और कविताए 
लिखते हैं । पता+- रेस, भोपाल । 
... विजयकुमार मुन्शी--बी. ए., एल- एल. बी. सरचनांए साधकों 
के जीवन पथ पर, ध्याग का तीर्थ आदि पुस्तकों के प्रणुता । 
पता+-रासमण्डल, घार।....- 

विज्ञय वर्मा--नये एशियां के निर्माता! 'नया-कदम' आदि के. 
सप्रसिद्ध लेखक, भू० सम्पादक सहेली । पता:-सहदेज्ञी-संघ, बहादुर 
गंज, प्रयाग । 

विजयबाबू मिश्र--साहित्यिक अभिरुचि, साहित्य सम्बन्धी 
कार्यों में दिलचस्पी, फुटकर लिखते हैँं। पता+-भ्रधान हिन्दी संस्कृत 
अध्यापक, सिटी हायर सेकिण्डरी स्कूल, बाराबंको । ः 

विज्यचन्द्र शर्मा--साहित्यिक अभिरुचि । पताः- सोंख (सथुरा) 


विज्ञयवशंकर मह्ल--एम. ए. (सर्वोच्च), फुटकर कहानियां तथा 
समीच्ञात्मक लेख लिखे हैं, "हिन्दी कांव्य में प्रगतिवाद? प्रकाशित कृति 
पृता:-प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, काशी विश्वविद्यालय । 

विद्याचती को किल'--सुप्रसिद्ध खली कवियिन्री, रचनाएं अंकुरिता 
मां आदि, ज्योति की. मू० सम्पादिका।. पताः-द्वारा त्रिज्ञोक्तीनाथ 
सिन्हा, सद्दायक सन्त्री, कायरव पाठशाला, प्रयाग । 


.._.__विद्याचर चतुवंदी--फुटकर लेखन, दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार . 
भी कियां। पंता+- अध्यापक हाईस्कूल, मिंण्ड । 
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विद्याभास्कर अरुण!--निशांत (कबि०) प्रबन्ध पीयूष आदि के 
प्रणेता, हिन्दी के अच्छे लेखक । पता:-ओफेसर, गवर्नमेण्ट कालेज, 
लुधियाना ( पदजाब )। ः रे 
: विद्याभास्कर शुक्क-विभिन्‍्त्र विज्ञान सम्बन्धी संस्थाञ्ं के 
सदस्य, भ्री रामकृष्ण लीलामृत, परित्राजक भक्तियोग, विज्ञान प्रवेश 
आदि ग्रन्थों के ख्याति प्राप्त लेखक। पता+-सहायक प्राध्यापक, 
बॉटिनी कालेज आफ साइन्स, नागपुर । 


6 विद्यानाथ मिश्र-हिंन्दी के सोलह वर्ष, ध्रूव श्वामिनी, तत्व 
भीमांसा आदि आपकी प्रकाशित कृतियाँ है। पता+-रामकृष्ण 
कालेज, मधुबनी । ड , 

विद्याभूषण अ्रग्नवाल--त्रज साहित्य-मण्डल के कार्यकर्ता, 
बिजली चमत्कार! और 'शिक्षा-शाश्र/ आपकी कृतियां है । 
पताः-शम्भूदयाल इण्टर कालेज, गाजियाबांद, मेरठ । 


विनयकुमार ग़ुप्त--जन्‍्म १३ अक्टूबर १६२६, एम. ए., नवोदित 
कल्लाकार, कहानी, कविताए' और लेख विभिन्‍न पत्र पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होते हैं, हिन्दी-साहित्य-स्रजच परिषद्‌ के उपाध्यक्ष, 
विभिन्‍न परीक्षाओं के परीक्षक, रचनाए'-साहित्य परीक्षण और 
पदूमाकर एक अध्ययन दोनों पुस्तक शीघ्र प्रकाशित हो रही हैं, कई 
विराट कवि सम्मेलनों में पुरुस्‍्कार प्राप्त पताः-अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, हिन्दू इए्टर कालेज, मुँगरा बादशाहपुर ( जौनपुर ) 


विनयमोहन शर्मा--मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध आल्लोचक और कवि, 
भू० सह सम्पादक 'कमेबीर!, प्रमुख रचनाए-भूले गीत, साहित्य 
कला, कवि प्रसाद आदि आपकी रचनाएं प्रमुख पत्रों में प्रकाशित 
होती हैं | पताः-अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय । 
.विवेकी राय--साहित्य-रत्न, साहित्यालंकार, अन्तर्मामीय सुदद 
साहित्य-गोष्ठी (बलिया-गाजीपुर) की स्थापता कर तीन वर्ष से 
देहात में साहित्यिक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास, रचनाएं 
अर्गला (कवि०), निशान्त, विद्यार्थियों से (निबन्ध) आदि। 
पता:-शझ्रा० सोनवानी, पो० कारों जि० गाजीपुर अथवा ओऔ सर्वोदिय 
हायर संकिण्डरी स्कूल खरडीहा, पो० करीमुद्दीनपुर, गांजीपुर । 


विल्लास गयाखपुरी -'जिन्‍्हें भूल न सका? 'बीथिका” आदि के 
प्रशेता, फुटकर आपने बहुत लिखा है, पता+-फतहद्वाबांद, मुजफ्फरपुर | 


[ एश७ || 


विनायक श्रावण चोघरी-आ।चार्य, हिन्दी-महोपाध्याय, 
साहित्य-रत्त, राष्ट्र भाषा प्रचार मंडल के सब्चालक, प्रमुख रचनाएं 
हिन्दी भाषा और लिपि, हिन्दी काव्य चर्चा और साहित्य आदि 
अनेक, अनूदित और सम्पादित पुस्तकें, पता:-सब्म्चाक्षक राष्ट्र भाषा 
प्रचार सणडल, सांगवी, पूर्व खान देश । रा 

: विमल्लाशानी 'ममता!--एम> ए०, स्फुट कहानियाँ और गद्यगीर 

सेशविका, आपका “अनुराग? (कहा७) प्रकाशित हो चुका है । 
'पता+-शीलेन्द्र सिह, एम० ए०, एल० एल० बी०, मेरिसरोड अलीगढ़ 

विमला कपूर--नवोदित कल्लाकार संगम” नई दिल्ली की उप- 
भन्‍्त्राणी, उदीयमान लेखिका, पताः-करौल बाग, मई दिल्ली। 

विपिन कुमार--फुटकर लिखते हैं, 'कमंवीर' आगामी कल” 
ओर “जलशक्ति” का सम्पादन, पता:-“जनशक्ति” कार्यालय, राष्ट्रीय 
शेस, इटारसी | ः 

विपिनविद्दारी धर्मा--स्फुट लेखन, साहित्य सभाओं की आयो- 
जना करते हैं, पताः-बेतिया, चम्पारन। 

विपिनबिद्दारी त्रिवेदी--फुडकर समीक्षात्मक और गहन गवेध- 
खात्मक लेख लिखते हैं पता:-प्राध्यापक, हिन्दी-बिभाग, लखनऊ 
विश्व विद्यालय | 

विनोदकुमार गर्शं--साहित्यिक अमिरुचि, “बाल भारती” 
पुस्तकालय के संस्थापकों में, पता:-हरदुआ गंज (हरिगढ़) । 

 विनोदशंकर व्यास--सुप्रसिद्ध लेखक, “जागरण! (पाक्तिक) के 

के भूतपूव सम्पादक, “आज?” के सम्पादन में योग, प्रमुख-रचनाएं 
'मधुकरी! दो भाग, प्रसाद जी की उपन्यास कला । पता:-क्लानमन्दिर 
बनारस । शा रा, 

विश्वानन्द--फुटकर लेखन, 'शान्ति-सन्देश” का सम्पादन, 

पताः-अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, कोशी कालेज, खगड़िया, मुगेर । 

विश्वप्रकाश-- हृदय के आंसू? नील-संगिनी, सुहाग का सिन्दूर 
तथा अनेक बालोपयोगी पुस्तकों के श्रणेता, पता:-कला-प्रेस, 
इलाहाबाद |... द के. हर द 

घिश्वस्भर “मानव”--मां भारती के पुजारी, प्रमुख रचनाएं 
शेफाली, सोने से पहिले, निराधार आदि, पता:-आलइरिंडया 
रेडियो इलाहाबाद । नं 

विश्वम्मभर नाथ बाजपेई अजेश”ः--उल्का और रेस्त्ा के प्रशेता 


५ कि 


पंताः-फिजीशियन एएड सजन, बड़वाहा, मध्यमारत । 


| श्श्ण | 

विश्वम्भर नाथ शर्मा--'साहित्य-सुधाकर” साहित्य और कला 
प्ैसी, अच्छे चित्रकार, स्वणं-पदक विजेता, देश की आशा । 

पता+-दिल्ली वाला मुंहल्तला, हाथरस । 

विश्वश्मरनाथ मेद्दरोचा--एस० ए०, फुटकर समीक्षात्मक लेख, 
नन्‍्ददास का भवरगीत? (सम्पादित ग्रन्थ) पता+-सारस्वत खजभ्री 
प्राठशात्रां हायर संकिसण्डरी, स्कूल, प्रयाग । 

विश्वस्मंर नाथ अग्रवालः--एम० ए० एल्न० टी०, एल्० एल्ल० 
थी०, फुटकर साहित्य तथा सामग्रिक लेखक, 'विचार-घारा? नाम 

लगद प्रकाशन पथ पर, विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं से सम्ब- 

न्घित, पता:-गव॑नसेण्ट, नार्म्न-स्कूज्, बरेली, 


विश्वम्मभरनाथ द्विवेदी--'साहित्य-रत्नः 'जीवन-सखा”ः और 
दीपक! सम्पादन, व्यायाम सम्बन्धी फुटकर लेख, पता:-ग्रकृतिक 
स्वांस्थ्यगृहू, लूकरगंज, प्रयाग । 


विश्वम्भर सहाय 'भ्रेमीः--राष्ट्रीय आन्दोलन्नों में सक्रिय भाग, 
सुप्रसिद्ध कहानी लेखक, 'पद्चायती-राज? का सम्पादन, प्रमुख रच- 
नाए' क्रान्ति चिरजीबी हो, अभागिनी, कमज्ञा, श्रगतिशीज्ष आये 
पता+-बुढ़ाना दरवाजा, मेरठ । 

विश्वम्भर प्रसाद गौतम--सामाजिक कार्यकर्ता, 'हिन्दुस्तान 
का इतिहास? के प्रणेता, पता:-वकील, जबलपुर । 


विश्वस्मर प्रसाद शर्मा-कई पत्रों के सम्पादन में योग, “नारी 
जागरण”, राष्ट्रपिता को बलिदान! 'महारथी ज्ञाजपतराय! राष्ट्रमाता 
कस्तूर बा. आदि पुस्तकों के लेखक, पताः- आल्लोक” कार्यात्षय, 
गीता ग्राउण्ड सीताबर्डी, नागपुर । 


व्िश्वताथ--प्रगतिशील साहित्पिक-परम्परा के उन्‍नांयक सम्पा- 
दक, “दिल्ली-प्रेस! के संस्थापक, उच्चकोटि की मासिक पत्रिका 
“सरिता”, मांनसरोवर तथा “कारवाँ” (विविध-विषयक श्र जी. 
पत्रिका) का सफल्ञता पूर्वक सम्पादन, पता+-दिल्ली प्रेस, पो० बा० 
१७, नई विल्ली।.... 

विश्वनाथ जोशी-फुटकर लेखक, पताः-अध्यापंक, 'सेकसरिया 
कालेज नवल्लगढ़ (जयपुर) । 


विश्वनाथ चतुचेदी--स्फुट लेखन, अध्यापन तृंसि, पता:-नोई 
वाली गली, मथुरा । 


[ एश्ड ] 


विश्वनाथ तिवारी-पत्र-प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, सोहि- 
त्थिक संस्थाओं से सहयोग । पता--प्राष्यापक, सतीशचन्द्र कालेज 
बलिया | हे कक 

विश्वनाथ बूबता--असिनय? (सिने-मासिक) का सम्पादन | 
पताश-३५, बड़तल्ला स्ट्रीट, कब्रकत्चा ।. भा 
_ “विश्वभाथ राय--एस: ए. एल. एल. बी., चीन की राज्यक्रान्ति 
प्राम्य अथ शाखत्र, हिटलर आदि पुस्तकों के अ्रणेत्रा। पता:-अध्यापक 
डी. ए. बी कालेज, काशी । 8 पा 

विश्वनाथ मुख ज्ञौ--फुटकर लेखन, साहित्यिक संस्थाओं के 
सहयोगी । पतता:-'किरण साहित्य मण्डल' सिद्धगीर बाग, बनारस 
_. विश्वनाथ शुक्क--स्फुट लेखन, हिन्दी प्रचार प्रसार में सक्रिय 
योग । पता+-अध्यापक, गवर्नमेण्ट हाईस्कूल, बकुए्ठपुर, सुरगुजा 
( सध्य अदेश ) आर 

: विश्वनाथ शुक्ल पम. ए.--भारत की प्रमग्मुख पत्रिकाओं में 
रचनाएं प्रकाशित होती हैं। पत्ताः-द्वारा हिन्दी विभाग अलीगढ़ 
विश्वविद्यात्तय । दो न 
विश्वनाथ शर्मो--रचनाएं-साध, पतमड़ के गीत, साम्थ्य प्रदीष 
अ!दि | पताः-सम्पादक राकेश! चुरू, राजस्थान)... 

_ विश्वताथप्रसाइ--विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं से सम्बन्ध, 
बिहार के प्रमुख साहित्यिक, 'मोती के, दाने! आपका प्रकाशिल ' 
फक्षिता संग्रह है, स्फुट लेखन । पता+-प्राष्यापक, हिन्दी विभाग, 
पटना कालेज पटना |... ||.॥._| #थ/“ 

विश्धनाथप्रसाद मिश्र--एम. ए. साहित्य रत्न, प्रमुख रचनाए' 


पृदमाकर-पंचामृत, बिहारी की वाम्विभूति, रस मीमांसा, काज्य' 
निश॑य की टीका आदि। पता+-प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, काशी |, 
._ विश्ववन्धु शास््री-चेद सन्देश वेदसार, बेदों, का सर्वाज्ञ सम्पूरई 
विश्वकोश आदि का सम्पादन | पता:-अध्यक्ष विश्वेश्वरानन्द वदिक 
अनुसवानालय सभा, शिमला ||. || || 
.. विश्वप्रसाद दीक्षित 'बदुकः--अमर-भारत? (विश्ववन्धु! अनुराग 
'रामराज्य? मेरठ आदि पत्रों का सम्पादन, कई पुस्तक लिखी हैं। 
पता:-उपआचर्य, शिमला हिन्दी महाविद्यालय, शिमला। 
.विश्वमोहनकुमारसिह-एम. ए., फुटकर लेख, कहानियों और - 
उपन्यास लिखे हैं | पताः-आचाये, चन्द्रधारी. सिथित्रा कालेज, 


हलक 
| ज्कै 
। की 


६ श्शडे 


विश्वनाथ तिवारी-पत्र-प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, सौहि- 
त्थिक संस्थाओं से सहयोग । पता-यरध्यापक, सतीशचन्द्र कालेज 
बलिया | ः 5 आह 
. विश्वनाथ बूबना--असिनय! (घिने-मासिक) का सस्पादल | 
पताः-३५, बड़तहला स्ट्रीद, कह्नकत्चा।.. 
_ “विश्ववाथ राय-एस: ए. एल. एल. बी., चीन की राज्यक्रान्ति 
प्राम्य अर्थ शास्त्र, हिटलर आदि पुस्तकों के प्रणेता। पता:-अध्या पक 
डी. ए. बी कालेज, काशी । आम का 
विश्वनाथ मुख ज्ञौ--फुटकर लेखन, साहित्यिक संस्थाओं के 
सहयोगी । पता:-'किरण साहित्य मण्डल' सिद्धगीर बाग, बनारस । 
.. विश्वनाथ शुक्कष--स्फुट लेखन, हिन्दी प्रचार प्रसार में सक्रिय 
योग । पता+-अध्यापक, गवर्नमेण्ट हाईस्कूल, बक्ुण्ठपुर, सुरगुजा 
( सध्य प्रदेश ) क्‍ 8. 2 ली जम 
विश्वनाथ शुक्भ एम. ए.-भारत की प्रमुख पत्रिकाओं में 
रचनाएं प्रकाशित होती हैं। पत्ताः-द्वारा हिन्दी विभाग अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय |. 0 8 
'. विश्वनाथ शमा--रचनाएं-साध, पतमड़ के गीत, साम्ध्य प्रदीष 
आदि | पता।-सम्पादक राकेश? चुरू, राजस्थान। द 
, _ विश्वनाथप्रसादू-बिभिन्‍्न साहित्यिक संस्थाओं से सम्बन्ध, 
बिहार के प्रमुख साहित्यिक, “मोती के. दाने! आपका प्रकाशित : 
कविता संम्रह है, स्कुट लेखन। पत्ता-प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, 
पटना कालेज पटना |।........रररर्र जज 
. विश्वनाथप्रसाद मिश्र--एम. ए. साहित्य रत्न, प्रमुख रचनाएं" 
पदमाकर-पंचासृत, बिहारी की वाम्विभूति, रस मीमांसा, काउड- 
निर्णय की टीका आदि। पताः-आध्यापक, हिन्दी विभाग, काशी ।, 
_ विश्ववन्धु शास्री-घेद सन्देश बेदसार, वेदों, का सर्वाज्ञ सम्पूर्ड 
विश्वकोश आदि का सम्पादन | पता:-अध्यक्ष विश्वेश्वरानन्द बदिक 
अनुसधानालय सभा, शिमला || /|/|] «६ 
 विश्वप्रसादे दीक्षित बदुक'--अमर-भारत! (विश्ववन्धुः अनुराग 
'रामराज्य? मेरठ आदि पत्रों का सम्पादन, कई पुस्तक लिखी हैं। 
पता;-उपआचांय, शिमला हिन्दी महाविद्यांल्य, शिमला! ... 
_.विश्वमोहनकुमारसिह--एम. ए., फुटकर लेख, कहानियाँ और 
_शपन्यास लिखे हैं | पताः-झाचाये, चन्द्रधारी. मिथिला कालेज, 
बरभंगा क्‍ 
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. चिटुलदाल बज्ञाज--प्रबन्धक 'नवप्रभातः 'हिन्दी-देनिकः स्फुट 
लेखन । पतोा+-रामजी की गली, उज्ञन। 
.... विश्वेश्वस्नाथ रेड महोपाध्यायः--प्रमुख रचनोए-मारबाड 
का इतिहास, शिवपुराण, मेवाड़ गौरव आदि | पता:-जो घपुर । 

विश्वेश्वरनारायण 'विजुर!--कई भाषाओं के जानकार फुटकर 
लेखन । पता:-अध्य|पक, गणपति हाईस्कूल मंगलौर । 

विष्णु अम्बालाल जीोशी--एस० ए०, वह” ( कहानी-संग्रह ) 
प्रकाशित हो चुकों है। पता-अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, राजकीय कालेज 
अजमेर । क्‍ 

विष्णुकुमार शर्मा--सकुट कविताए' और लेख, “विद्यार्थी-कांग्र स 
हाथरस के प्रचार मंत्री | पत्ता-शर्मा-सदन, हरढुआगंज (अलीगढ़) । 

विष्ण॒ुकुमारी श्रीवास्तव “मंजु!--स््री 'दषणः की भू० सम्पादिका, 
मीरापदावली, दुखिया दुललई्डिन आदि की लेखिका । पता-“मंजु- 
नित्य” नवाब गंज, कानपुर । है 

विष्णुदत्त मिश्र तरंगी'--“ जय काश्मीर” नामक महाकाव्य 
के प्रणेता (जिसकी कि प्रस्तावना श्री के” एम० करिप्पा ने लिखी है) 

पता-६२, रामनगर, नयी दिल्‍ली | 

विष्णुद्त पोडियाल गैद्य--फुटकर लेखन। पता-गली पटपषान 
टालू बाजार, भिवानी, हिसार। द 

विष्णुशरण 'इन्दु'--फुटकर लेखन। पता--२२३, दामोदर 


दो 


बिल्डिंग, सराय लालदीस, भरठ । 
विष्णु 'प्रभाकरः--/हिन्दुस्तांन? द्वारा कद्दानी प्रतियोगिता में 
३५०) रु० का पुरुस्कार प्राप्त, भ्रमुख रचनाए-आदि और भश्रन्स 
रहमान का बेटा, ढक्षती रात, पराग आदि, प्रमुख प्रगतिशील 
लेखक । पता+-पो० बा० ११८७, १७२५३ पीपल मद्दलल, दिल्‍ली । 
* विष्णुप्रसाद व्यासः--कई पत्रों का सम्पादन, रचनाएं-- 
समाज-सेवा, स्वास्थ्य-रक्च्छुता। पता+-सहइ-सम्पादऋ “मध्य-भारत 
सन्देश”, ग्वालियर । सर 
विष्णुराम सनावद्या 'मुमनाकरः--हिम्दी के लेखक, कवि, 
संस्पादक और व्याख्याता, नीमाडू-समाचार (स्रा० ) का संपा- 
दून । रचमाएं- सदुपदेश-सुघा?, छुवियार दिवाकर' । 
पता+-लाप्ताहिक नीमाडु-समाचार” कार्यालय मु० पो० कस; 
वाया-सरगोन, मध्य-सारत । 
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० आर० कुझज कृष्णन--दक्षिण में हिन्दी-प्रचार, स्फुड 
लेखन । पता:-प्राध्योपक, हिन्दी-विभाग, विश्वविद्यालय, ट्रावत* 
कोर । 

. बी० डी० ज्ञानी+दक्षिण में हिन्दी-प्रचार, फुटकर लेखन 

पताः-मुख्य शिक्षक, शुद्धाह त वैष्णव हाई स्कूल, मद्रास । 

वी० पी० वर्मा “भरसरी”-फुटकर कहानियाँ लिखते हे । 
पती:-भरलर, बलिया ! । 
वीणा श्रीवास्तव, कुमारी, बी० ए०--स्फुट लघु कथाएँ लिखती 
हैं, बादतकला का शोक, प्रान्त की महान विभूति रामानुजलाल 
श्रीवास्तव की सुपुत्री। पता:-शिक्षिका दवितकारिणी गल्स स्कूल, 
जवलपुर अथवा द्वारा क्रियाशील कल्ाकार मएडल, ६४०, लाठियां 

कुआं, जबलपुर । 

बीरहरि त्रिवेदी-चाणक्य-नीति, कांसी की रानी आदि, 
आापकी प्रकाशित कृतियां हैं। पताः-काटन ट्रेडिज् कम्पनी, देव- 
नगर, कानपुर | 

वीरसिंह ज देव--( महारात्र बहादुर सबाई महेन्द्र ) देब-पुरु- 
स्कार! जो कि दो हजार रुपये का है प्रतिदष सब श्र छ काव्य-प्रन्थ 
पर दिया जाता है, सर्व-प्रथम यह पुरुस्कार दुल्लारेलाल भार्गव को 
पिला, मां शारदा के अनन्य भक्त और कवि | पताः-ओरछीा । 

बीरेन्द्र पाण्डेय--/हमारी बात ? ( खां०) ज्योत्स्ना ( मो०) के 
सम्पादन में योग, बच्चें० 'उत्थान! ( सा० ) के सहयोगी सम्पादक । 
रचनाए-जनतन्‍त्र-खतरे में, मेढकी की बस्ती, चोनो फूलदान 
आदि | पताः-गनेशमभज्ज्ञ, लखनऊ | 


बीरेन्द्र विद्यार्थी-फुटकर कविताए' और लेख | पताः-अ्रध्या- 
पक, पृथ्वीनाथ हाई स्कूल, कानपुर । क्‍ 

बीरेन्द्र श्रीबास्तव--एम० १०, ( हिन्दी-संस्क्ृत ) मुएडा और 
उडिया भाषा का अध्ययन, 'जेतवादः तथा फुडकर दाशंतनिक लेख . 
प्रकाशित । पता:-अध्यक्ष, दिन्‍दी-चिमाण, राँची कालेज, रची । 

वीरेन्द्र नारायण--फुडऋर एकांडी ओर कहानियाँ लिखते है 
“पष््रवाणी! के सम्पादन में योग, रामबुद्ध वेवीपुरो के सम्पारकत्व 
में निकलने वाली मालिक पत्रिका वयी-चारा' के सम्पादक-मण्डल् 
में, पत्ता:-नयी-घारा! कार्योत्य, महेन्द्र , पटता। 
.... बीरेन्द्रसिंह चौहान--फुटकर लेखन, सामाजिक ओर राजनी 
तिक कार्यकत्तो । पता।--अ्ज्ञा मणडल' कार्योत्र, जयपुर । 
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वीरेन्द्रपालसिंह 'बवरणा!--जमुना के किनारे, गोशाला तथा 
अनेक फुटकर लेख । पता:-घान मण्डी, मिडिल स्कूल, उदयपुर 
( मेवाड़ )। हि 
वृन्दावनलाल वर्मा- राष्टपति द्वारा लोक-परिषद्‌ः के लिए 
मनोनीत सदस्य, 'स्वाधीन” ( खा० ) के भूतपूर्व सम्पादक, प्रमुख 
रचनाएं-स्ुगनयनी ( पुरुस्कृत ) हंस मयूर अचल मेरा कोई, राखी 
को लाज, पूर्व की ओर, गढ़ कुगडार आदि । विभिन्‍न पाठ्य-ग्न्थों 
में आपकी पुस्तकें स्वीकृत हैं, सुप्रलिछ ऐतिटदोखिक नाटककार, 
उपन्यासकार एवं कहांनीकार | कुल मिलाकर आपको प्रकाशित- 
अप्रकांशित चालीस पुस्तके हैं। पता;-मयूर-प्रकाशन, भांसी । 
वृन्दावन बिहारी--आल-इणिडिया रेडियो, पटना से “रूपक! 
ब्राडकास्ट करते हैं, 'मचुवन! लालचन्द! आकांज्ञा' आदि आपकी 
प्रकाशित-कृतियाँ हैं. पताः-अध्यापक, टाउन स्कूल, आरा । 
वेकटेश शर्मा प्रभातः-- तुलसी-बन्दना', 'डिज्ञक्न-साहित्य की 
महत्ता, आदर्श महाप॒रुष, गाँधी गरिमा आदि आपकी प्रकाशित 
कृतियाँ हैं | पता:-हिन्दी-अध्यापक, उस्मेद हाई स्कूल, जोधपुर । 
बेंकटेश चन्द्र पाण्डेय--कई साहित्यिक संस्थाओं से सम्बन्धित, 
चप्पल! 'मेरा-टामी? प्रकाशित रचनाए। पता+-राजकीय हाई 


स्कूल, अलीगढ़ । 
8 न रे ५ 
बंगा कुमारी शुक्क--फुटकर कहानियां लिखती हैँ । पता+-फेणट 
रोड, देहरादुन । | 


वेशीअ्साद शर्मा 'रिनेशः- जन्म १६०८, साप्ताहिक “नीमाडु- 
समाचार” के सश्चालक, 'भगवान-पुस्तकमाला! के व्यवस्थापक, 
दिन रात चिन्तन मनन एवं खाहित्याराधना | रचनाएं-पावागिरि 
भज्ञनावली', सत्यनारायण-कथा?, 'भजन-पुष्पाञ्जलोी?, 'पावागिरि- 
सुमन-संचय । पता+-शान्ति-कुटीर, मु० पो० ऊन, ज्ि० नीमाड़, 
वाया-खरगोन, ( मध्य-भारत ) कर 

बणीमाधव शर्मा--“हमारा-हिन्दी-सादहित्य”! प्रकाशित-कृति है, 

पताः-“अमर-भारती” प्रेस, काशी । 

दि कार : ।. 5 ही ० 

बदेही शरण दुबे--गीता-बोध! 'बेदेही बिहंगम' आदि के प्रणेता, 
सामाजिक-कायकर्ता । पताः-द्धवालिया, कचनार, सारन । 

व्योहार राजेन्द्रसिह--गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में विशेष 
रूपसे सक्रिय-भाग लिया; सामांजिक, राजनीतिक और सादित्यिक 
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कायों में सम रूप से अभिरुचि, रवनाए-प्राम-छु थार, त्रियुरी का 
इतिद्दाए, मौन के स्व॒र, प्रामों का आर्थिक पुनरुद्धार । 
पता:-साठियाँ कुआं, जबलूपुर । | 

ब्रजकिशोर नारायण-हिन्दी-मिलाप, छोकमान्य हिन्दुस्तान” 
यम्बई आदि पत्रों का सस्पादन | रखनाए-लिंह॒नताद, यशस्विनी 
आदि। पता;-रोशनी” कार्यालय, शिक्षा-समिति, बिद्वार-सरकार, 
पटना | द द फ 

.. ब्रजकिशोर सिश्र--एम० ए०, फुटकर लेखन 'रत्ताकर का 
डउद्धव-शतक' नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है । 
पता+-प्राध्यापक, दिन्‍्दी-विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय | 

ब्रजभूषण सिश्र--प्राकतिक विकित्सा विषयक लेखक, प्रमुख 
रचनाए-सरतल स्वास्थ्य, केवल पन्द्रह मिनट, अपने डाक्टर बनो, 
बरह्मचयं आलान है, आदि । 'ज्ीवन-खखा?, 'निर्भीकः 'भक्त-मारत? 
पत्रों का सम्पादन | पताः-२३, मदन मोहन घेरा, वृन्दावन । 

अजभषण शर्मा--रचनारए'-कामायनी का विवेचन, खिद्धराज- 
समीक्षा आदि आपकी प्रकाशित कृतियाँ हैं । पता:-राज्कीय इण्टर 
कालेज, प्रयाग । । 

ब्रजभूषणसिंद “आदश्श?-पत्रकार और पत्र-प्रतिनिधि, बालनाद 
कविता संग्रदद, इसके अतिरिक्त आपने कई पुस्तक और लिखो हैं । 

पताः-२४७, सिविल्-लाइन, नागपुर । 

बी० एन० मेहता--एम० ए०, पी० एच० डी०, नागरिक शास्त्र 
. की अनेक पुस्तकों के प्रणेता | प्रमुख पुस्तकें-भारतीय शासन और 
नोगरिक ज्ञीवन, नागरिक-शास्त्र के सिद्धान्त, नवीन द्वाई स्कूल 
भूगोल । पता;-श्रा ध्यापक, बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा । 

ब्रजमोहन तिवारी--कलक ( कवि० ) प्रकाशित, समीक्षात्मक 
लेख ओर फुटकर कट्दानियां भी लिखते हैं । पता:-प्राध्यापक, 
अंग्रेजी विभाग, कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ। 

ब्रजलाल ब्जेन्द्र--'“अखण्ड-भारत” देनिक बम्बई के भूतपू्वे 
खसम्पादक, फुटकर लेखन | पता:-४।२०५, पुराना कानपुर | 

विजयकान्ता श्रीवास्तव- भावुक कवि4+न्री, स्फुट लेखन । 

पता:-चेरीताल, जबलपुर । 

बहादेव मिश्र-स्फूट निबन्‍्ध पव॑ कद्दानियाँ । पताः-बोड़ी का 

पुरा; पो० मुं गरा बादशाइपुर, ज्ञोनपुर ( ड० प्र० ) | 
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. शह्ररदेव विद्यालड्ार-रचनाएं-अल्तिम-पाठ, कोरिया की 
स्वातन्दप कथा, धूम्रकेतु की कहानियाँ, अध्ययन-अध्यापन । 
पत;-गुरुकुल विश्वविद्यालय, हरिद्वार । द 
शक्कुरसिंद भदौरिया- खाहित्य-्प्रेमी, हिन्दी प्रचोर-प्रसार में 
योग, स्फुट लेखक | पता-कल्पना कुटीर, दतिया । 
शह्भ॒रलांल भण्डारी 'शंकर!- फुटकर लिखते हैं। पता:-आज़ाद 
नवयुवक संघ, मकरन्द्‌ नगर, कन्नौज । ः 
शक्लूरराव देशपंडे--फुटकर लेखन, हिन्दो प्रचार काय ओर 
सामाजिक कार्यकर्ता। पताः-हिन्दी प्रचार-सभा, दलीरवेए्ड, बीद्र 
( दक्षिण ) | क्‍ 
शड्भरनाथ सुकुल--'हिन्दुस्तान-टायम्स के भूतपूर्व सम्पादक, 
'्लैशव-ग्रन्थावल्ी!ग, मतिराम-ग्रन्थावली? प्रकाशित कृतियां है । 
पता:-अध्यापक, मधुसूदन विद्यालय द्वाई स्कूल, सुलतानपुर 
( अझचथ ) । 
शहरत्लाल वर्मा-जगन्नाथ यात्रा, त्रिमूर्ति आदि आपको 
प्रकाशित कृतियाँ। पता:-मुख्य-शिक्षक, शाला-डोमी, पो० डोमी, 
होशक्वाबांद । ५. आ 
...._ शद्भुरलाल मगनलाल “राम!--प्रकाशित रचनाए “खसदगुणु-- 
कीत्तेन, दिव्य-किशोरी, आदि । पता:-४७।२१ पश्चिम नदृर 
किनारा, कानपर । 
शुद्धुरलाल नागदा “मधु!-- कई पत्रों के सम्पादक, फुटकर लेख 
और कहानियाँ । पताः-जावद, मालावा । 
शद्भर सहाय सक्सेना--राजनीति, अर्थ शास्त्र ओर आम्य- 
समस्पाओं के सुप्रखिद्ध लेखक, आपकी कई पस्तक पाठ्य-क्रमों में 
स्वीकृत हैं । प्रमुख रचनाए-भारतीय सद्दकारिता आन्दोलन, 
आधिक भूगोल, अर्थ शास्त्र, गांवों की समस्थाएण । 
 पता+-अध्यापक, बरेली कालेज, बरेली । 
'शम्भुदयाल सक्सेनाः--छप्रसिद्ध लेखक, प्रमुख रचनाए-रेन- 
बसेरा, बंचिता, अमरत्॒ता, नीहारिका, साधना पथ, धूप-छाँद 
आदि अनेक सम्पादित और स्तज्ञित पुस्तक, आपने बालोपयोगी 
अनेक पुस्तक लिखी हैं । पता-प्राध्योपक, सेठिया कालेज, बीकोनेर 
शम्भुनाथ शेष':--राजधानी फे प्रमुख कवि, अपकोी रचनाए 
प्रमुख पत्नों में छुपती हैं, 'उन्मीलिका? आपकी प्रकाशित कृति द्दे। 
.. पता- चूना मण्डी, नयी दिल्‍ली । 


शम्भुनाथ पाण्डेय:--आयुर्भेद विषयक फुटकर लेखन | 
प्ता-मन्त्री, शारदा भवन लाइबं री, रामपुर, फतेद्पुर । 
शम्भुनाथ सक्तेना:-- सरिता' दिल्‍ली, विश्वमित्र! दिल्ली आदि 
पन्नों के भूतपूर्व यशस्वी सम्पादक, ब्रद्नत्तर ग्वालियर पत्रकार-लंघ 
तथा साहित्यकार संघ के पदाधिकारी, रचनाए-कबत्रों की दुनियां, 
पतभड़, मधुमक्ली-पालन, जीवन के प्रश्न आदि आपकी पलिर 
प्रकाशित कृतियाँ हैँ । पता-मदने की गोट, लश्कर, ग्वालियर । 
. श॒स्मुप्रसाद बहुगुणा'४--एम० ००; सम्पादक नागिनी, नन्दिती, 
मौलिक रचनाए-हिमबन्‍त का एक कवि, शबरी मजझल आदि, 
सुप्रसिद्ध लेखक, अ्ध्यापन !  घता-प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, 
शाइसा बेला, थोच ने कालेज, लखनऊ । 
शम्मुरत्न 'मुकुज्न:--' शांति! और 'छु/या' को सम्पादनत, प्रमुख 
रचनाए-स्नेहदान, अश्र गीत, पत्थर की दोबारे, भीगी रात; अमा- 
चस आदि । पता-कोषाध्यक्ष, कानपुर शुगर वक्‍ले, कातपुर । 
शस्भुदयाल 'मसाथुर:--जअन्म- ७ जून १६३२, कई प्रसिद्ध पत्रों 
का प्रतिन धित्व, लोकमत बीकानेर व 'राजस्थान-सन्देश”ः अजमेर 
के भू० संयुक्त सम्पादक, कार्योत्रय अध्यक्ष-मुल्लाब देवी अभिननन्‍्द्व 
गन्ध समिति, अध्यक्ष तरुण रूस्था, सिविल लाइन्स अजमेर, 
“मीरा”? अजमेर के वक्तमान प्रधान सम्पादक । पता- मीरा” 
_कार्यालब, सिविल लाइन्स, अजमेर । ,. .  . द 
_ शम्भल्ञाल शर्माः-स्फुट कविताएं ओर लेख विद्या-विनोद? 
के भू० सम्पादक | पता-पमुख्य-शिक्षक, लंबरदार स्कूल, उदयपुर । 
शम्भलाल 'मुकुल'--युगपथ? अन्तदाह, समाज की थेदी पर, 
आदि पुस्तकों के प्रणेता । पता-“/ प्रकाश” कार्यालय, देवघर, बिद्दार। 
... शकुन्तला 'प्रभाकर---फुटकर कविताएं और कट्ठानियाँ लिखती 
हैं, श्रमजीची लेखक मण्डल को पदाधिकारिणी,। पता-मुख्य 
शिक्षिका, आये पुत्री पाठशाला, ताँदलियां वाला, लायलपुर | . 
शकुन्त भारह्ाज:--दीपदान और दुदवुदे आपको प्रकाशित 
कृतियाँ है, “सम्मेलन पत्रिका? बीकानेर के संस्थापक । पता-प्राणथ- 
. चीढ़, चुरू।. क्‍ कच कि 
... शकुन्तत्ञा रानी रजनी+--भावुक कर्वियन्नी, विभिन्‍न पत्र- 
पत्रिकाओं में स्फुट गीत प्रकाशित, उदीयमान आशा | पता-द्वारा 
त्ा० कामाज्षा प्रसाद जी रईस, साइकारा, बरेली । क्‍ 


हम । 
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शकुन्तज्ञा कुमारी “रेशु?:-- कुटकर लिखती हैं | पता-नवरत्म 
सरस्वती-भवन, फालरापाटन-सिटी | 

शकुन्तल्लादेवी खरेः--खुप्रसिद्ध सोहित्यकार श्री नमंदा प्रसाद 
खरे की बिदुबी पत्नी, फुटकर कविताएं और कहानियाँ | पतो-फूडा 
तांल जबलपुर । * 

शचीरानी गुट :--एम० ८० ( हिन्दी-इज्नलिश ) खसाहित्याचाय 
( संस्कृत ) “प्रवाह!” (मासिक ) की यशस्वी सम्पादिका, प्रमुख 
रचनाए-विश्व की प्रधान नारियाँ, कल्ा-दर्शन, ट्ूटता घागा और 
रेखा चित्र आदि कई प्रकाशित कृतियाँ है । पता-७२३ द्रियागंज्ञ 
द्ह्ली द 

शचीननन्‍्दंन असाद सिंहः--मधुयामिनी! आपका प्रकाशित . 
कविता संग्रह हैं, | पताः--राजपाटी, मु'गेर । 

शमशेर बहादुर सिंहः--आपकी उच्चक्ोटि की प्रयोगवादी 
कविताएं, लेख और आलोचनात्यक निबन्ध हस, प्रतीक, नया- 
साहित्य आदि प्रगतिशील पन्नों में छपते हैं। पता-बन्बई। 
..._ शमशेरबहादुर सिंह:--रचनाएं-दो पाप, प्लाट-मोचा तथा कई 
अनूदित पुस्तक | पताः-“माया! प्रेस, इलाहाबाद । 

. शमशेरबहादुर सक्‍सेनाः--फुटकर लेखन । पता-प्राध्यापक, 

दरप्रसाद जेन कालेज्ञ, आरा ! 

रामनज्ञाल अग्रवाल:-+सिनिक' खादित्य-सन्देश, ज्योति और 
सावधान का सम्पादन किया, कई साहित्यिक संस्थाओं से सह- 
योग, चरणों में, हिटलर, निबन्ध द्वादशी आदि आपकी प्रकाशित 
कृतियाँ हैं | घीयामएडी, मथुरा । 

शशिकुमार त्रिपाठी:--साहित्यिक अभिरुचि, हिन्दी प्रधार में 
योग । पता-सोम-सद्न, दतिया । 

शशिघर बाजपेयीः:--खाहइसी युवराज” आपको प्रकाशित कृति 
हैं, सदस्य-प्रगति शील लेलक खंघ | पता+मॉडन शभायुवेद्क 
फामंसी, मु मगर । 

शरदचन्द्र भटोरे:--ग्रमुख रखनाए-शान्ति-सन्देश--वाहक 
महात्मा गान्धी, हमारी प्रतिज्ञा आदि | पता-४ धारंश्वर, धार | 

शान्ति पाण्डेय श्रीमत्ती:--फुटकर कवितांए' | पता-गुणराज- 
लिंद भवन, सलेमपुर, छपरा । 

शान्तिप्रसाद बाल्मभट्ट/--“कर्पना-मन्द्रि' के संस्थापक, आदरश 
पुस्तकालय के जन्मदाता, 'रूपकः ललिता, आदि के सम्पादन में 


| १३७ |]: 


योग, प्रमुख रचनाए-मर्यकर भूत, रचना-लहचरी । पता-बनिया< 
चाड़ा, मेरठ | क्‍ हे 

शान्ता शर्मा,श्रीमती:--स्फुट लघु कथा और शब्द्‌-चित्र लेखिका 
फिल्म क्रिटिक, भारत के प्रसिद्ध विद्वान, विद्यावाचस्पति श्री 
मधचुसूदन की पोत्ो हैं। पता-मधुलुदन-भवत, परिडत जी का 
बाग गान्यी नगर, जयपुर ( राजस्थान ) कर 
.  शान्तित्रिय दिवेदीः--भारत के सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवो, कमला! 
धआवारतः और “वीणा? के भूतपूर्व सश्पादक, प्रसुख रचनाए' जीवन 
यात्रा, साहित्य कौ सश्चारिणी लामयिकी आदि कई पुस्तकों के 
प्रणेता | पता-गोलाके कुरड, काशी । ह 
.._ शान्तिप्रिय आत्माराम जीः--बड़ोदा राज्य में हिन्दी-प्रचार, 
सभासद्‌ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रकाशन-स्॒ष्टि-विज्ञान, 
ग़ुज्ञराती हिन्दी-शिक्षा, आलमगीर के पत्र, आदि | रजिस्ट्रार आये 
विश्व विश्व विद्यालय, बड़ोदा | पता-आत्माराम पथ, बड़ौदा | 

शान्ति मेहरोत्रा:--एम० ००, सम्पादिका “भारत-जननोी! 

पध्रकाशन-निष्कृति, मरीचिका, रेखा आदि |आपको करीब करीब 
सभी पुस्तकों पर पारितोषिक प्राप्त दो चुका है। पताः-इलादीबांद 

शारदाप्रसाद:--'मौनस संघ” का संगठन एवं संज्ञालन, राम- 
सरितमानस' में वीररल पुस्तक के प्रणेता । पता-पो० रामबन 
€ बायालतना- ) ! जा 

शान्तिस्वरूप “अज्ञातः---जन्म-२, जुलाई १६३७, संयोजक 
“कलाकार-खमुदाय” सदस्य “लादित्य-परिषद' हाथरस, कवि और 
कहानी लेखक, कई पत्रों में कद्दानियों अरकाशित | पता-पं०गोविन्द- 
राम वेदाबाय व्यास, सदपऊ ( मथुरा )। 

शत्रुशल्य राबवः--फुटकर कविताएं, इतिहासक्न । पता-बूं दी 
( राजस्थान ) । 

शत्रुध्न भागंव:--एम० ए०, बी० टी०, 'किशोर-भारती” प्रयाग 
किशोरीरमण कालेज मेंगजीन मथुरा का सम्पादन, प्रतिष्ठित मासिक 
पत्रों में लेखादि, लखनऊ विश्वविद्योलय में अन्वेषण कार्य, हिन्दी 
की उच्च कच्ताओं में अध्योपन, । पता-किशोरों रमणु डिग्री कालेज 
मथुरा, अथवा गोविन्द ठेक, घीया-मण्डी, मथुरा । 

 शा्ति ग्राम द्विवेदीः--भीशा रद! के उप सम्पादक रहे, नवीन 

. पत्र-प्रकाश, समर सखा आदि आपकी अकाशित कृतियाँ हैं । 
पता-सखुपरिटेडेंट, गवर्नेमेरट नामल स्कूल, रायपुर । 
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शारज्ञ-पारि- दक्षिश-सारत में हिन्दी प्रचार-प्रसार में सकिये 
योग, फुटकर लेखन । पता-सहद-लम्पादक “दकिखनी-हिन्द?, त्याग 
राय नगर, मद्रास । 

शारक्षधर शामजी--दिन्दी प्रचार में योग, फुटकर लेखन । 

पत॥:-रशादले, नासिक, मद्दाराष्ट्र । 

शिखरचन्द जेन--खरणडेलबाल जन हितेच्छु! के सम्पादक रहे' 
प्रमुख रचनाए-हिन्दी-नाख्य चिन्तन, गुनशुन, सर-एक अ्रध्ययत 
आदि । पता:-मोती महल, दीववारिया; इन्दौर ः 

शिवकुमार आर्य--हिन्दी का पैद्ल धूम-ध्रूमकर श्रद्विन्दी ग्रान्तों 
में प्रचार, फुटकर लेखन । पता3-हिन्दी-प्रचार-लमा, गुलबर्गों 
( दक्षिण ) 

शिवकुमार ओमका--एम० ए०, नेहरू की फाँकी, सोहाग दान 
आदि आपकी प्रकाशित छृतियाँ हैं। पता:-८२, संण्ट्रल एवेन्यू, 
कलकत्ता । 

शिवकुमार शर्मो-कृषि -विशेषज्ञ, राष्ट्रीय कायकत्ता, “कृषि-- 
संसार”! का सम्पादन--प्रकाशन, घरती माता के प्राण, अम्छत श्रीर 
विष, खाद ही राष्ट्रीय सम्पत्ति है, आदि आपकी प्रकाशित कृतियाँ 
हैं। पता:--“भारती--प्रेस!', विजनौर । 

शिवकुमार श्री वास्तब--“पावस-गीत', ताजञमद्ल आदि आप 
की प्रकाशित छतियों है | पता:-सद '-बाजार, सागर । 

शिवकुमार त्रिपाठी 'सन्तप्तर--फुटकर पत्रों का सम्पादन, पूप- 
छांह”, आरती ( कवि० ) मंदिर का अन्त और नारी ( कद्ठा० ) 
आदि आपको प्रकाशित कृतियों है । पता।-रोस्तपु र, सुल्तानपुर ॥ 

शिवचन्द्र 'नागर!”-- प्रणय-गीत', ज्योत्स्ता, ध्रवस्वामिनी देवी 
किसका अपराध आदि तथा अनेक श्रप्रकाशित पुस्तकें एवं बालो 
पयोगी खोहित्य के प्रणेता, नई पीढ़ी के उदीयमान कवि ओर 
लेखक | पता-चालियर लॉज, गुजराती स्ट्रीट, मुरादाबाद । 
 शिवचन्द्र शुक्क'-फुटकर लेखन, पताः-शान्ति कुटीर, छुलाहा, 
रायधरेली। 

शिवचरण चतुर्बदी बोगीराजः--साहित्य साधना और विश्व 
कल्याण में रत्त, द गकाशन (ते [व हु०, पु च० ([ब९०७(४००, 7७ भा0छ ० 
१00८८७5 वि्ुएएग॥289; ्रीक्ष रा] | / ध्रादि विश्व कल्याण! 
( पा० ) के संस्थापक, विश्वकल्याण घर्म, विश्वकल्याएं औषधालय 
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ओर विद्यालय के संस्थापक । पताः--१।४६६, अद्मयकुण्ड, वृन्दावन 
€ अथुरा ) 

शिवच रणल्ाल शिव? मालवीय--कर्मयुग”ः स्व॒राज्य और 
“विक्रम! (सा०) आदि पन्नों का सम्पादन, फुटकर लेख और कहा- 
नियाँ लिखते हैं | पता:-शिव निवास, इरीगल्ल, खण्डवा । 


शिवदत्त शर्मा 'शाखी/--शेज्न शिज्षा! और 'प्रभाती? के प्रणेता 
पता:-इन्द्रदत्त शमा वंच, समीप घण्टाघर, संभल, ग्ुरादाबाद |. 


शिवद्त्त श्रीवास्तव--साहित्यक अभिरुचि, लेखन फुटकर । 
पता:-संरस्वती निकुष्ज, पुराना बोडिंग हाउस, हरदोई । 


शिवदानाञलिद चौद्दान--एसम. ए., माक्लवादी तरुख आल्ोचबकों 
में प्रमुख, माक्सवादी पत्रिका 'प्रभा! हंस और “नया हिन्दुस्तान का 
 सम्पादन किया युग के प्रतिनिधि प्रगतिशील आलोचक, कई 
अल्ोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित, जिनमें कि आपके सरफुट समीक्षात्मक 
लेख संग्रद्दीत है, बतमान “आलोचना? का सम्पादन । पता:-आलो 
चना कायोक्ञय, ९-फज्ञ बाज़ार, दिल्ली-७ | 


शिवनन्दनप्रसादू--प्रमुख रचनाएँ-जुल्म का नंगा नाच, हमांरा 
मित्र चीन, पांचवाँ दस्ता, तानाशाही चंगुल आदि। नागपुर की 
दलित जातियों में हिन्दी का प्रचार प्रसार। पताः-भट्टाचार्जी लेन 
अपर बाजार, राँची । 


शिवनन्दन प्रखाद--एम० ए०, साहित्य रत्न, विभिन्‍न साहित्यिक 
संस्थाओं से सम्बन्ध, रचनाए-पंत जी का गुख्नन, काव्याज्ञोचन के 
सिद्धान्त, ध्र वतारा और शंखनाद आदि कई पुस्तकों के प्रणेता 
पता:-प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, जी० बी० बी० कालेज, मुजफ्फरपुर 

शिव नाथ दुबे--फुटकर लेखन, पत्ता:-सम्पादकीय-विभाग 
“कल्याण?” (मा०) गोरखपुर | 

शिवनाथ--एम० ए०, साहित्य-रत्न, कई सम्पादित और लिखित 
ग्रन्थों के प्रणेता, प्रमुख रचनाए-अनुशी लन, हिन्दी का रकों का विकास 
तथा सम्पादित हिन्दी -शब्द-संप्रह, वत्त मान-हिन्दी-साहित्य । 
पता+-हिन्दी-भवन्‌, विश्व-भारती, शान्ति-निकेतन |. 

शिवनार्थालह शाणिडिल्य!-- त्यागी? के भू० सम्पा० रचनाएँ . 
चटपटी कद्दानियाँ, बीरबल को कद्ानियाँ, सावनमत्न का इन्साफ, 

सदी बोलती तस्वीरें” बाल गुलिस्ताँ आदि बालोपयोगी पुस्तकें 

लिखी हैं| पता+-माछुरा, मेरठ । 
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शिवनारायण उपाध्याय--संघर्ष का स्वर, रोज़ की कहानी, दो 
ओंपड़े आपकी कृतियाँ हैं। पता:-कालमुखी, खण्डवा | क्‍ 
 शिवनारायणलाल--फुटकर लेख, जनरल साइन्स रीडर आपकी 
प्रकाशित कृति हैं। पताई-बैजनाथाश्रम, बछुराबाँ, रायबरेली । 
शिवनारायणलाल बोहरा--एम. ए. पी. एच. डी. फुटकर लेखन 
पता+-अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गवर्नमेण्ट हिन्दी कालेज; रोपड़, 
अम्बाला । हि 
._. शिवपूजन सहाय, आचाय--बिहार के महान साहित्यकार, 
जागरण? हिमालय”? माघुरी आदि अनेक पत्रों का सम्पादन, द्विवेदी 
अभिनन्दन अन्थ, जयन्ती स्मारक-अन्थ और राजेन्द्र अभिनन्द्न ग्रन्थ 
का सम्पादन, प्रमुख रचनाए-देहाती दुनियाँ, विभूति, बिद्दार का 
बिहार आदि कई स्रज्ित और सम्पादित पुस्तकें । पता;-सभापति, 
राष्ट्रभाषा समिति सचिवालय, पटना । 
शिवप्रताप पारडेयः--राँसी वाली रानी, विद्यूल्लता, युक्ति 
साधन आदि के प्रणेता | पता:-साहित्य-सदन, खोल, ( गुड़गाँवा ) 
पठःजाब | हर 
_शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र!-देनिक सन्‍्मार्ग के सम्पादन में योग, 
'सरिता” काशी के सम्पादकों में, फुटकर लिखते हैं | पता:-विश्वनाथ 
गली, बनारस।.. द 
शिवग्रताद “शिव” व्यास--साहित्यालंकार, रचनाएं कर्म-योग, 
है हिन्दुत्व की ज्वालाए', पता:-हिन्दी-मन्दिर, नरसिंहगढ़ 
ट। क्‍ 
.. शिवप्रखाद लोदानी--फुटकर समीक्षात्मक और विविध विषयों 
पर लेख, पताः-नूरसरांय, पटना । 
..शिवप्रसाद सकसेना--एम० ए० (हिन्दी-राजनीति) एल० एल्ल० 
थी०, प्रतिशोंध, समाज से पूछो आपकी कृतियाँ हैं, पता:-राजनीति 
विभाग, गांधी कोलेज, शाहजहांपुर । क्‍ 
. शिवबालक राय--साहित्यिक संस्थाओं के सहयोगी, समीक्षा- 
त्मक फुटकर लेख, पता+-अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, एच० डी० जन 
कालेज, आरा | द ्््ि 
.. शिवबालक शुल्क--एस० ए०, फुटक< समीक्षात्मक लेख, 
पता-आध्यापक, रुक़सानन्द क्षत्रिय कालेज, हरदोई । 
शिवरत्न शुल्क “लिरस”--प्रभु-चरित्र, आर्य सनातनी संवाद, 
शान्त रसालंकार आदि लगभग चालीस पुस्तकों के प्रणेतां, 
पता:-बछरावाँ, राय बरेली । 
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शिवराम श्रीवास्तव 'मणीन्द्रः--स्कुट कविताएं, पताः-वकील् 
हरह। 

शिवलाल द्विवेदी गशगनब!--स्फुट बाल्ोपयोगी ऋद्दानियाँ, कवि- 
ताए' और पहेलियाँ विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित, “निकुश्न' 
और 'पहेलली-कुछः आपकी प्रकाशित कृतियाँ हैं । पता:-ग्राम-पत्रालय _ 
कोरारी कहां, ज्ि० उन्‍नाव (उत्तर प्रदेश) 

शिवशंकर जञशी--'चिराग? बीबियों के ताजः आपकी गअका- 
शित कतियाँ है, 'भारतीय-संस्कृति-सदून! के लग्नशील कायकर्ता 
पता;-भारतीय संस्कृति-सदन, कोठारी मुदह्दाल, रतलाम-। 

शिवसद्दाय चतुरवेदी--प्रमुख रचनाए'-सतीग्रथा का इतिहास, 


. आदश बहू, जननी-जीवन आदि आपकी कृतियाँ हैं, पता+देवरी 
सागर | 


शिशुपालालिह' शिशुः-- हल्दी घादी की एक रात, नदी-किनारे 
आदि आपकी छृतियाँ हैं, पता+-ऊदी, इट वा । 

शोलमद््--कासायनी-मी मांसा “चिर-अदृप्ति! केअणेता, योगी! 
के सम्पादन में योग, पताः-व्यवस्थापक, राष्ट्र भाषा, प्रचार समिति 
चधो । द 

शुकऋदेव पाणडेय--एस० एस० सी०, वज्ञानिक शब्दावली बीज- 
गणित आदि के प्रणेता, पताः -आचाय, बिड़ला कालेज, पिलानी । 

शुकदेव नारायण--बी० ए०, रचनाए'-तीन-ताड़, टेढ़ा क्रम । 
पता+-पो० बा० ४६, बाॉँकीपुर, पटना | 

शुकदेव राय--फुटकर कहानी और बिद्दार की लोक कथाओं के 
प्रणेता “रन-बसेरा” उपन्यास के प्रणेता, पता+-सह-सम्पादक 
“हु कार” (साप्ता०) पटना । द 

शुकदेव प्रखाद बर्मो--फुटकर लेखन,  पता+-बलुआटाल्न, 
मोतिहारी । 

शुकदेवप्रसाद तिधारी “निबंल!--कई पत्रों के सम्पांदन में योग 
राष्ट्र की ध्वनि होली की राख, ग्राम-गीता आदि के अणेता, द 
पता:-'निबल' निकेतन, सोहागपुर । 

. शेलकुमार दत्त--'चावल्त के दाने? बंगाल का अकाल” आदि 

आपकी कृतियाँ हैं, पता: १०१०० खलासी- लाइन, कानपुर । 

शेलकुमारी चतुर्वेदी--विशारद, प्रभाकर पाकशाखस्त्र, महिला 

गीतख्नलि कमला नेहरू आदि आपकी ऋतियाँ हैं, पता+*भी उमेश 
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.. शैलबाला--दिक्षिण-भारत! में हिन्दी अचांरक, फुटकर लेखन! 
पता:-हिन्दी प्रचार-सभा, हैदराबाद (दत्तिण) | 

. श्यामाचरनलाल श्याम'--जन्म भाद्रपद १६६४ सं० सुल्लत्तित 
गीतकार और सुगायक, सतत चिन्तन, मनन और साहित्य साधना 
में रत, भावुक कवि, रफुट कविताओं के कह अप्रकाशित संग्रह ।. 
प्रताः-काली मन्दिर, पसरद्रा, हाथरस, उत्तर प्रदेश । 

,. श्यामदत्त 'मिश्र!'--विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं के सक्रिय 
सहयोगी, सेनिक (दैनिक) आगरा, प्रदीप गया आदि का सम्पादन, 
रघुबीर गाथा और रीतिकाल के कवि आपकी ऋतियाँ हैं । 
पताः- प्रधान, हिन्दी अध्यापक, राजेन्द्र विद्यालय, गया | 

श्यामललिल--हिन्दू पठझाच और प्रभाकर का सम्पादन, फुटकर 

लेखन । पताः-नन्दकुटीर, मुगेर । क्‍ 

 शपामतारायण कपूर--विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं के सक्रिय 
कारयकत्ता, विज्ञान की कहानियाँ, भारतीय वैज्ञानिक, साबुन विज्ञोन 
आदि उपयोगी पुस्तकों के लेखक | पता+-साहित्य निकेतन, श्रद्धानन्द 

पाक, कानपुर । क्‍ श 

. शयामनारायण पाराडेय--बीर रस! के सर्वाधिक लोक प्रिय कवि 

“हल्दी-धाटी”? नामक महाकाठय पर आपको दो हजार रुपये का देव 
पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रमुख रचनाए'-हल्दी-घादी, जौहर, जता के 
दो वीर, आदि प्रसिद्ध काव्य पुस्तकों के प्रणेता। पता-सारंग तालाब 
बनारस केण्ट । 

. श्याम बर्थेवार--चिनगारी? क्रांति (सा०) का सम्पादन किया, 
मर आन ं क्र 

वज्ञानिक समाजवादः लेनिंन और स्टालिन, बन्दियों का स्वर्ग 
आंदि कई प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। पताः-कचइरी रोड, गया । 

श्यामबहादुर लिंद--फुटकर लेख कहानियाँ लिखते हैं, बम्बई में 
हिन्दी प्रचार में योग । पता १०६, पारसी बाजार स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई 

श्याममनोहर त्रिपाठी--दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार। 
पता:-व्यवस्थापक, हिन्दी परीक्षा-केन्द्र, संगारेडी, मेदक (दत्तिण) 

.. शयामलाल राठोर- दक्षिण-भारत में हिन्दी प्रचार-प्रसार में 
योग, फुटकर लेखन। पता:-संत्री, हिन्दी प्रचार-सभा, नॉँदेड़ 
दक्षिण)4....... क्‍ 

श्यामलाल कुटरियार--फुटकर वैज्ञानिक लेख लिखते हैं। 
पता।-आस अ्रकबरपुर, गया ! ही 


[ १७३ है 


श्यांमवदन पाठक, श्याम!ः--रेडियो से कविता और कहानियों 
के प्रसरण, सरदार पटेल? 'सरोजिनी वायह” आपकी प्रकाशित 
छतियाँ हैं । पताः-मूक-बधिर विद्यालय, बाँकीपुर, पटना । 
'.. श्यामवदन प्रसाद सिह--एम० ए०, 'शुंप्त जो की रूतियाँ” आप 
की प्रकाशित रचना हैं । पताः-आ्रध्यापक, हिन्दौ-विभाग, गया 
कालेज । . कर. एड की 
श्यासमबिहारी तिवारी 'दिहाती”--साहित्यिक असिरुचि, फुंटकर 


लेखन । पता:-बलबरिया, बेतिया, चम्पारंगा....... 
के श्यामसुन्दर गुप्त--'दल्दीघादी” पर एक आलोचनाध्मक पुस्तक 
लिखी है। पता:-अध्यापक, गोलाईगज़, फेजाबाद । 
. श्यामसुन्दर मणखिकप्रसाद--दिल्दी प्रधार और फुटकर लेखन । 
पता:-हिन्दी अध्यापक, हली खेड़, बीदर ( दक्तिण )..... 
..._ श्यामसुन्दर ओका 'सञ्जुलः--ला दिस्य-रत्न, प्रचार एवं परीक्षा 
मंत्री, हिन्दी प्रचारिणी-सभा बलिया, 'अरुणिमा! आपके गीतों का 
संग्रह है, स्फूट आलोचनात्मक निबन्‍ध और कई कट्दानियां लिखी 
हैं। ध्यवलाय-द्विन्दी श्रध्यापक गवर्नमेरट दायर सैकिएडरी विद्या- 
. छय, बलिया | पता;-प्राम-मिश्र बलिया, ज्ि० बलिया । 
.. श्यामसुन्द्र भारतिया प्रवीश!--साद्वित्य-रत्म, 'बहुं-प्रादेशिक 
हिन्दी प्रचारिणी सभा! के प्रधान-मंत्री, द्विन्दी विद्यालय पंवं हिन्दी 
पुस्तकालय के संचालक पव॑ मंत्री, “हिन्दी! प्रान्तों में द्विन्दी प्रचार- 
कार्य | पताः-पो० रानीगठज, जि० बरद्धवान।4... 
' ' श्यामसुन्दर पालीवाल 'मधुर'--फुटकर कविताए' लिखते हैं 
,.. पताः-नारइट, भांसी। 8 558 
... -श्यामसुन्दर लांज शर्मा--सादित्यिक अभिरुचि | पता:-सदायक 
अध्यापक, ९० वी० एम० स्कूल, पंघोर, ज्ञिण० भरतपुर ( राजस्थान ) 
श्याम सुन्द्रलाल दौज्ित--कई पत्रों के भूतपूर्व सम्पादक। 
प्रमुख रचनाए-हुकार, श्याम-सन्देश, उरोञ्ी, नारज्ञियां। आपका 
बंक छृति पर उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पारितोषिक अभी प्राप्त 
हुआ दे। पताः-बाग मुजफ्फरलां, आगरा।. ०» कल ््ि 
.._ श्यामसुन्दर ब्यास--हजामत (€ साप्ता५ ) 'अशोका आदि का 
. सम्पादन । रचनाएं->पुरखों कौ नाक, तीर्थ यात्रा, गिल्नट के मुमके 
आदि आपकी कृतियां हैँ | पता:-६, लोघीपुरा, इन्दौर।... 
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. श्यामसुन्दर व्यास--तिलोक्षमाः, आधी-रातः आदि आपकी 
कृतियाँ हैं ।. पताः-२१५, बद्ादुरणशब्ज, प्रयाग । 
...._ शयामसुन्द्र श्यामः--स्फुट लिखते हैं। पता:-लंस्कृताध्यापक, 
गान्थी राष्ट्रीय विद्यालय, हमीरपुर । 
श्यामू-सन्यासी?, श्याम सुन्द्र-प्रसुख रचनाए--मजदूर, 
फाणएटामारा, कंटीले तार, ईट-रोड़े, नये मोती आदि आपकी 
लोकप्रिय पुस्तक हैं। प्रगतिशील लेखकों के प्रतिनिधि कल्लाकार, 
कस्यूनिस्ट पांटी के खरगरम कार्यकर्ता, भू० व्यवस्थापक सरस्वती 
प्रेस! बनारस, प्रेमचन्द जी के 'हन्स'ः और कहानी के सम्पादन में 
योग । भूतपूत सम्पादक, मजदूर! और “आपबीती? । 
पता+-सश्चालक, सहयोगी--प्र काशन--विभाग, हीराबाग, बम्बई । 
श्यामसुन्दर “बादल”-- शिशु”, मछूलग्रभात, श्रापकी कृतियाँ 
हैं, सादित्यिक-संस्थाओं से सम्बन्ध । पता:-स्थानापन्न प्रिन्सिपल भी 
गांधी राष्ट्रीय विद्यालय, हायर-सेकिण्डरी स्कूल, राठ (हमीरपर) 
श्रीकान्त शाखत्री-- नया-कद्म! और आलोक? के भू० सम्पांदक, 
फुटकर लेखन । पताः-मलयपुर, मु गेर । 
श्रीकान्त--'मगद्दी लोक-गौतों की रूपरेखा? आपकी प्रकाशित 
कृति है । पता:-मगघध-विद्यापीठ, नारायणपुर, एकान संराय, 
पटना । द 
भीकृष्ण मिक्च--मह काल, प्रेमा (उप०) और देवकन्या आपकी 
रचनाएं हैं। पताः-वकील, वाणी मन्दिर, छोटी केलावाड़ी, मु गेर । 
श्रीकृष्ण अग्रवाल्--फुटकर लेखन, क्रियाशील कलाकार मण्डल 
के साहित्य-मंन्त्री । पता:-आाह्ायण घाट, करेली ( मध्य-प्रान्त ) 
श्रीकृष्णदाल--एम. ए., प्रमुख रचचाए'-जुलेखा, क्रान्तिदूत, 
अग्निपथ (उप०) धरती लाभ: (नाटक) गान्धीवाद साक्र्संबाद आदि, 
साहित्य-सम्पादक, अमृत पत्रिका, कम्यूनिष्ट पार्टी, प्रगतिशीज् 
लेखक संघ, समाजवादी दल आदि में सेवाए' | पताः-२। डी, मिण्टो 
रोड, प्रयाग । 
भीकृष्णराय 'हृदयेश!-- रचनाए-युवक और हिमांशु । 
पता:-अध्यापक-एम. ए. बी. हाईस्कूल, गाजीपुर। 
भ्रीचन्द्‌ जेन--फुटकर लेखन | पता:-प्राध्योपक, हिन्दी विभाग, 
दरबार कालेज, रीवा । क्‍ क्‍ 
भीधर पंत-- तुलसी-मज्जरी! तुलसी काव्य संकलन श्ापंकी 
हर रचना हैं। पता:-प्राध्यापक हिन्दी विभाग बरेली, काल्षेज 
रेक्ली ।... 


| १७५ ] 
श्रीघरशंकर जोशी--एस. ए.; फुटकर लेखन | पत्ता:-र२ रेशम 
बाला लेन, इन्दौर 

.. श्रीनाथलिंद ठाकुर--बालसखा? सरस्वती दीदी आदि प्रमुख 
पत्रों, का सम्पादन कर चुके हैं। प्रजामए्डल, एकऋकिनी, डलकन 
आपद़ि आपकी प्रमुख रचन्ाए' है । पता:-“ दीदी!” कार्या्षय प्रयाग । 

श्रीनाथ पालित--कई पत्रों का सम्पादन ओर विश्विन्न साहिं 
.त्यिक संस्थाओं से सम्बन्धित, हू द्वात्मक भौतिकता, ग्रोबंश का 
उ्यवहारिक रूप आदि पुस्तकों के लेखक! पता:+-३६, कचहरी 
रोड, गया 

ओताथ मोदो--हिन्दी प्रचार काय के हेतु रांजकोय पृत्ति से 
स्थांस पत्र, प्रमुख रचनाएं पंचों की बड़ी पूजोी, ग्राम सुधार नाटक, 
तीन भालू आदि | पता:-किताब घर, सोजती- गेट, जोधपुर । 

नारायण चतुर्वेदी 'भीवरः--कई राष्ट्रीय एवं श्रन्तरांष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थाओं के मान्य सदस्य कई कविता-संग्रह और साहित्यिक 
खेसत संग्रह प्रकाशित, उत्तर प्रदेश में मूत्तपृव शिक्षा प्रसोर आफीसर | 
पता+-आज्ञ इस्डिया रेडियो, नई दिल्ली 

श्रीनारायण मिश्र>-शोपघितः ( काप्य-संग्रह ) के गअणेता 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्थायी सदह्य । पत।३-प्रिन्सिपक्ष, 
जनता हायर सकिण्डरी स्कूल, सिकन्दरा, प्रयाग | 

भीनिषास--फुटकर लेखन | पता;:-२५, नजोबाबाद, सूटरगंज, 
कालपुर । 

श्रीनिवास दगड़ लाल शर्मो--फुटकर- लिखते हैं, अहिन्दी भाषा 
भाषी प्रान्‍्त में हिन्दी प्रचार में सक्तिय योग । पत्ता:-हिन्दी प्रचार 
संभा परभणी (दक्षिण) 

श्रीनिवास राघबन--फुटक र निबन्ध | पत्ता+-सम्पादक चरसिह 
प्रिया, पुठुकोटाई, मद्रास । 

भीपति शर्मा--रचनाए-कट्दानी और प्रेमचन्द्‌ । पता£-अध्यक् 
अंगरेजी विभामस, सेकसरिया कालेज, बस्ती । 

श्रीपतराय--मुन्शी प्रेमचन्द के सुपुत्र, 'सरस्वत्ती-प्र स! बनारस 
के प्रबन्धक हन्स' के व्यवस्थापक । पत्ता:-/हन्स? मोसिक, प्रयाग । 

भीषोद रामकृष्ण कावे--लघुकथा लेखक, सदस्य. बंदिक शाखा 
पारायणी । पत्ता+-मु० पो० बांडे जि० रत्नागिरी । द 

श्रीमन्‍नारायण “अग्रवाल'--एम. ए, 'सघको. बोली” - और 
_शाष्ट्र-साषा समाचार का सम्पांदन, रचनाएं 'सेगांव का सन्त! सेटी 
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का राग और मानव ( कविता ) आपके लेखादि प्रमुख पर्नों में 
छपते.हैं, सुप्रसिद्ध चिन्तनशील विचारक । पत्ताः-ब्धा।._ 
अमन्नारायण शास्त्री--रचनाए' प्रोमोल्लास और विनय विनोद 
पता+-अलवर हाईस्कूल अलवर |... क्‍ 
' ओऔमोहन 'प्रदीप किरन!--संस्थापक “साहित्य-परिषदः और 
कलाकार-समुदाय! हाथरस, उदीयमान भावुक और ग्गल्भ कि 
सिने गीत लेखक और कहानीकार विभिन्‍न पत्न पत्रिकाओं गीत. 
अ्रकाशित, अध्ययन अध्यापन, राजनीति में भी दिलचस्पी, 
पता:-१८१३, सीयल, हाथरस (उत्तर प्रदेश). कक 
भीराम पाणडेय--एम० ए०, फुटकर लेखन, पता:-हिन्दी -अध्या- 
पक, महाराज सिंह हाईस्कूल, बहराइच । जे न िय 
ओराम “मथुकर”-.'पथिकः, सावधान!, (सा०) आदि का. 
की सल्तादन, पता;-सावधान!, कार्यालय, पुखरावाँ, कानपुर ।.._ 
_ भीराम “मित्तलः--गंखित सम्बन्धी कई पुस्तकों के भगेता, .... 
पत्ताःआध्यापक, गख्ित-विभाग, बिड़ला कालेज, पिलानी जयपुर 3... 
 ओराम मिश्र-रचनाए-सर्विणी, हरिविल्ञास-रामायश विभिन्न. 
साहित्यिक संस्थाओं में सम्बन्ध, पता:-ऐडवोकेट, श्री निकेतन, 


| 


फजाबाद ) द हक 
(मा०), के भूतपूथ सप्मदक अमुस्त' 


_ भीराम शर्मा--प्रबाहूं? 
रचनाए'-हिन्दी-सा हित्य की बस मान विचारधांरां, बिखरी. प्रतिमा, 
कल्लाकार का सत्य; पता:-नासंत्र स्कूल के सामने अंकोला, बरार | 

. भराम शर्मा--रचनाए'-ललका र दक्षिण की ऐतिहासिक कहा: 
नियाँ।.. पताः-अधान-मन्त्री, हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार-सभा , 
हेदराबादू। #... 
..._चीराम दिवेदी--स्फूट लेख व कहानियाँ, पती:-आम-पश्राजय 
पवाँरा (जीनपुर) लक क्‍ 

श्रीराम शर्मो--''विशाल मारत?? (मासिक) के यशस्वी स्पादक, 
अश्ठुल्ल रचनाएं -श्राणों का सौदा, 'जीवन-कण, झांसी की रानी आदि, 
परताः-बल्का बस्ती, आगरा अयवा सम्पादक “विशाल-भारत- 
(मासिक) कलकत्ता । कक 

_ ररामशर्मा आचाये,--“अखरडः ज्योति! मथुरा का सम्पादन, 
अध्यात्म एवं जनहितोपयोगी लगभग ६ दर्जन पुस्तक लिख चुके हैं। 
प्रमुख रचनाए-मानवीय बिद्य॒ त के चमत्कार, अध्यात्मधर्म, स्वस्थ और 
छुन्दर बनने,की विद्या आदि, पता:-“अखरड-ज्योति” कार्यालय 
घीयामण्डी, मथुरा । ््ि क्‍ 


[ १७७ | 
श्रीराम “आजाद”:--मज़दुर आन्दोलनों में काराबास, फुड- 
क्र उद्‌ हिन्दी में कविताएं । पता-गोपीबाबू की गली, हाथरस । 
श्रीवत्स:--फुटकर लेखन । व्यवस्थापक “ उमाप्रेल' चामपुर | 
' श्र्‌ तिग्रकाश बाशिप्ठट--फुटकर लेखन, प्रदीप ( मा०) शिमला 
के सम्पादन में योग | पंता-प्रदीप ( मालिक ) शिमला २। 
सुखदेव-द्र्शन वाचस्पतिः--फुटकर लेखन |. पता-गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय, दरिद्वार । ि 
सुखसंपतिराय भण्डारीः--प्रका> भारतीय राज्यों का हिन्दी 
इतिहास, अंग्न जी कोश, बीसवीं शताब्दी । पता-डिक्शनरी पब- 
लिशिंग हाडस, ब्रह्मपुरी, अन्मेर । द 
सच्चिदानन्द गनेडीवाला:--लाहित्यक अभिरुचि, भारत-हिन्दी 
पुस्तकालय' अमरावती के प्रधानमन्त्री, सादित्य-प्रेमी । पताः-भारत- 
हिन्दी पुस्तकालय, अमराबती (मध्यप्रदेश) । हे 
सच्चिदानन्द-हीं रानन्द बात्सायन “अज्ञेय!:--व्यक्तिवादी कल्ा- 
कार, कई प्रमुख साहित्यक पत्रों के सम्पादन में योग, 'प्रतोक! 
आदि पत्रों के सम्पादक, रचनाएं उच्चकोटि के पत्रों में प्रकाशित 
दोती हैं, विपथगा, कोठरी की बात, 'शेखर' पुक जोवनी, बातायम 
परम्परा, इत्यलम आदि आपकी प्रमुख ऋतियाँ हैं | पताः-“प्रतीक” 
कार्यात्ञय, प्रगति-प्रकाशन, १४ डी० फीरोज्ञशाह रोड, नई दिल्‍ली । 
 सच्चिदानन्द सिंह:- फुटकर लेखन, “नवशक्ति' पटना के 
भू० सं० | पता:-गोरव डीह, खरगपुर हवेली, मु गेर । 
सज्जनलाल माथुर:--स्फुट कद्दानियाँ ओर निव्न्ध, विभिन्‍न 
पन्नों में प्रकाशित । पता-४४६, चाँद-मवन, सरदारपुरा, जीधपुर। 
सनन्‍्तकुमार वर्मोः--विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं से सद्योग, 
रचनाएं -महादेवी वर्मा, हमारे राष्ट्रीय कवि आदि आपकी ऋतियाँ 
हैं । पता-वकील, सारन, सीवान । हु 
सन्तकुमार गुप्त अज्ञातः:-- लाहित्य-विशारद! काव्यालड्डार 
साद्ित्यिक अभिरुचि, स्फुट लेखन । पता+-लद-सम्पादक आलोक! 
६६० कटरा रोड, अमरोहा | ही पे हा 
 छन्‍्त गोकुलचन्द:--विपिन्न खाहित्यक संस्थानों के संदस्य, 
प्रमुख रचनाएं-आदर्श निबन्ध-मांला, मीरा, सचित्र बाल भारत, 
आदि अनेक बाल-लाहित्य सम्बन्धी पुस्तक लिखी है । ते 


| ९४८ ] 


पता-सशथ्चालक ओरियरटयल बुकडिपो, ४६७१ डिप्टीगंज, सदर 
बाजार, देहली 
सन्तप्रसादसिह्‌ 'सन्‍्त*--रचनाए रामदूत, इरिज्ञनगान आदि। 
पृता-प्रधानाध्यापक, हिन्दी मिडिल स्कूल, खिरेयाकोट,आाजमगढ़ । 
सन्तराम बी०, ए०:--जाति-पॉति तोढ़क भमराठक्षः के संस्था 
पक, भारत का कोई भी पत्र नहीं जिसमें श्रापके लेख न प्रकाशित 
दोते हो, अनेकों उपयोगी पुस्तकों के प्रणेता, खप्नसिद्ध समाज 
सुधारक। . - 
.» सन्तोष माथुर, कुमारी:--खसाहित्य-सेविका;, स्फट लेखन | 
पता:-अज़बिद्ाारी माथुर कानूगोयान, श्रल्लीगढ़ । 
सतीशचन्द्र गुप्त:--गांधी-प्राम-पश्चिका! का सम्पादम, स्फट 
खेक्षन । पता-रेडक्रास-विल्डिंग, लखनऊ । 
सतीशनद बचित्रेः--एम० ए०, बी० एस० सी०, रचनाएँ-जीवन 
अडू, हमारे बाग ओर रसोई घर, तथा कई बालोपयोगी 
स्तके | पता-रामचन्द्र भवन, दाथी भादा, आजमेर। 
._ संतीशचन्द्र शमो--विभिन्‍न सादित्यिक संस्थाओं से सहयोग, 
अ्रदालतों में देव-नागरी के प्रचारा्ध आन्दोलन, कई पाठ्य पुस्तकों 
लिखी हैं. । पता:-सम्पादक 'नारदः, छुपरा |. 
.. सत्यदेव चौधरी--फुटकर लेखन । पताः-दि न्दी-विभाग, हंसराज 
कोलेज , दिटली । द मय क्‍ 
.._'संत्यदेव स्थामी--पत्रका र, फुटकर लेक्षन । पता:-नगवय-भारत' 
कार्यालय, नागपुर । ः 
संत्थदेव एस० पाणडेय--कृषि विषयक फुटकर लेखन । 
सत्यवेव विद्यालक्ार--“डल्टी-गढ्का” ( उप० ) आवि पुस्तकों के 
प्रणेता, कई पत्रों के यशस्वी सम्पादक। पता+-दिल्ली । द 
सरयकुमार--फुटकर खेखन, हिम्दी प्रचार-प्रंसार मे योग। 
पता+-अध्यापक, राजकीय हाई स्कूल, ताण्ट्रर (दक्षिण )। 
सत्य जीवन वर्मा श्री भारतीय!--पए्‌० एम०, प्रका०. बींसलदेय 
रासो, स्वप्तवासद्ता, प्रेम-पराकाष्ठा, तार के खम्भे, एलबम आदि, 
मागरी-प्रयारिणी-सभा, काशी के श्राजीवन सदस्य, 'हिम्दी-लेखक- 
संघः, प्रयाग के जन्मदाता | पता:-अन्तबेंदी, १०१ बी० ब्रेली रोड, 


ध्रयाग । 
सत्यनारायण “अमन”--साढित्य प्रेमी और हिन्दी प्रधार-- 


कसार में सक्रिय योग | पता+-संरतगढ़ ( बीकांनेर )। 


[ १७६ | 


सत्यनारायण मोट्रिं-- दक्तिण में दिन्दी प्रचार-म्रखार में सक्रिय 
ग़ग, स्फूड कैखन । पता+-हिन्दी प्रबार-लभा, त्वागरराय नगर, 
द्वाल। रे ः 
सत्यनारायण देसु--जन्म १ जून १६२५, हिन्दी परिडत ओर 
इ्रचारक, कई पाख्य अन्धथों की टीकाए , शाहजदोँ, चन्द्रगुप्त, नूर- 
तहां आदि नाटकों का साहित्यिक अध्ययन, लद्मी हिन्दी विद्यालय 
के सञ्लालक और मातृ-भाषा ( तेलगू ) के अच्छे ज्ञाता। रचनाए- 
ग्राचाय रहा, श्ट्र को है 2 लक भारत के नवरत्न, बाल कथा 
मंजरी, कथा कुसुम, जीवन खुधा ओर राष्ट्रभाषा चन्द्रिका, हिन्दी 
अध्यापक । पता:-लद्मी हिन्दी विद्यालय, चिलकलूरि पेट, 
( ज्ञि० गुण्ट्र )। 
सत्यनारायण पोण्डेय--एम्० ए०, फुटकर लेखन, साहित्य- 
समा के संस्थापक और अध्यक्ष । पताउ-प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, 
खनातन घमें-कालेज्ञ, कानपुर | द 


सत्यनारायण रेडि--हिन्दी प्रेमी । पता:-मिडिल स्कूल, हुजूरा- 
बाद (दक्तिण )। के का 

सत्यनारायण लौोया--दक्तिण भारत में दिन्दी के प्रसार-प्रचार 
में सक्रिय योग दान, कई दिन्दी-पाठशाओं के सद्यालन में द्वाथ । द 
पता:-दैदराबाद, ( दक्षिण ) । द क्‍ 

सत्यनारायण शर्मा--नव-ज्ञाग॒ति आदि पत्रों के सम्पादन मे 
योग । इन्कल्लाब-जिन्दाबाद, टूटती-जंजीरें, आँखुओ का देश आदि 
आपकी छृतियाँ हैं । पताः-अमर बाजार, राची । 3 
. सत्यनारायण “विद्वान'--खाद्ित्य शिरोमणि, हिन्दी खाद्दित्य 
खस्मेलन, देवघर विद्यापोठ और मद्रास विश्वविद्यालय की हिंदी 
परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को शिक्षादान, 'कल्लावनम! को 
खंस्थापना, दिंदी प्रचार-प्रसार में सक्रिय योग । पताः-प्रिन्सी पल-- 
निर्वादक, “विश्व-मारती” कलावनम, देन्दुलूर, ( गोदावरी ज्ञि० ) 
आंध। क्‍ क्‍ 8 02 
... सत्यनारायण शर्मा-लड़ा में दिंदी श्रवार किया। पसलदली' 
भाषा में पाँच पुस्तके लिखी हैं। पता+-प्रधानाध्यापक खड़्गप्रसाद 
राष्ट्रीय विद्यालय, कटक स्टेशन, मीया मरगडी | ा 
.. सत्प्रकाश, डाक्टर--रखायन में डी० एस० सी०, “विज्ञान” 
( म्ा० ) का कई वर्ष तक सम्पादन, 'ज्रष्टि की कथा' प्रदशाशित 


। [ १८० ] क्‍ 


. छति है । लैक्चरार प्रयाग विश्वविद्यालय । पताः-बेली पबेन्यू, 
प्रयाग । 

सत्यप्रकाश 'मिलिन्दः--स्फुट कविताएँ, लेख, निबन्ध तथा 
एकाड़ी लेखन । कई लेबर संस्थानों के मान्य सखद्रप, “साम्यवाद? 
का समर्थन, यात्रा में नयी समझ, सिगरेटशाला आदि के प्रणेता । 

पता:-लेबर आफिसर, बिरतला कॉटन मिल, दिल्ली । 

सत्यपाल समी र--श्म ० ए०, बी० एस० सी० “जनमत” (दे०) 
आगरा का सम्पादन, “सोमनाथ” ( अप्रकाशित. काब्य ) स्फुट 
खेसन, रचनाए' पत्रों में छुपती हैं। पता:-आगर। | ह 

सत्यपाल गुप्त प्रभाकर'--पटियाला व पूर्वी पंज्ञाब रियासती 
संघ में राष्ट्र-भाषा प्रचार हेतु सम्मेलन की स्थापना, हिन्दी प्रचा- 
रा 'कलां-निकेतन कालेज” खोला “ड्रामेटिक क्लब” की स्थापना 
की, पेप्स्‌ राज्य के 'पंजाबी विभाग” में हिन्दी लेखक रहकर 'भार- . 
तीय संविधान? का पंज्ञाब देवनागरी किया, “गोदांन” ( प्रेमचन्द ) 
का पंज्ञाबी उल्था, “हिन्दी सादित्य सम्मेलन' पेप्सू प्रदेश के प्रधान 

पता+--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन! कार्यालय, 'श्ररना-यरना?, 
पटियाला ( पेष्सू )। 

सत्यभक्त 'स्वामीः--परवार बन्धु? और जेन-जगत का सम्पादन 
रचनाए -खत्य सक्लीस, नयी दुनियां का नया समाज, मया-संसार 
जैन धर्म मीमांसा आदि अ्रनेक पुस्तकें प्रकाशित । पता:-सत्याथम 
वर्षा । 

यत्रत सिद्धांतालक्ार-दक्षिण प्रान्तों में हिम्दी प्रचार किया, 
अपनी विदुषी पत्नी चन्द्रावती के साथ “शिक्षा-शारत्र” पुस्तक का 
प्रययन किया । बद्यचय॑-सन्देश” आपकी अमूल्य रचना है। 
पता:-कन्या गुरुकुल्, देद्दरादुन । क्‍ 

सत्येन्द्र श्यांस-+अनन्‍न्म १& १३, पम० प्‌० है; । चित्रपटट! सिने- 
पत्र का सम्पादत, फुटकर लेखन । पता:-६२, दरियागज्ज़ दिल्ली । 

सत्येन्द्र शरत्‌-“ हिन्दुस्तान” कहानी प्रतियोगिता में पुरुस्कार 
विजेता, नयी पीढ़ी के सफल लेखक, “प्रतीक” प्रयाग (द्मासिक ) 
के सम्पादन में योग, 'नीज कमल” तार के खम्पभे आदि आपकी 
सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। पता:--बस्बई | 


[ १८१ | 


सत्यन्द्र, डाक्टर--एम. ५., पी. एच. डी... अखिल-भोरतीय' 
खजसांहित्य माल, हाथरल अधिवेशन के समय सब-प्रथम नवल- 
किशोर पुरुस्कार १००१) रुपए के विजेता तथा एक अन्य पुरुस्कार 
इसी अवसर पर प्रात किया बज-लोक सांदित्य का अध्ययन, 
मामक ग्रन्थ पर, ब्रज-सादहित्य-मण्डल आदि के जन्मदाता, बअज्ञ- 
भारती? 'साहित्य-सन्देश” 'लाधना? ज्योति! आदि का सम्पादन | 
रखनाए-गुप्त जी की कला, विज्ञात की करामांत, प्रेमचन्द व्यक्ति 
र कला, हिन्दी एकांकी, इतिहास और विवेचन | पता:-मद्दावीर 
दिगम्वर जेन इश्टर कालेज, आगरा । 
सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल-- बीखवबीं-खदी के भू० सं०, 'दक्तिख 
भारत की यात्रा? प्रकाशित रचना है:। पता+--नया बाज्ञार, 
भागलपुर।... 

'. पझंदुगुरुशरण अवस्थी, एम० ए०--हिन्दी-लाहित्य--परिषद के 
सभापति तथा अनेक शिक्षा-संस्थाओ के सक्रिय सदस्य, श्रमित 
पंथिक, जिमूर्ति, विचार-विमर्श, महाभिनिष्कमण आदि आपकी 
रखमाए हैं । पता:-प्रिन्लिपल, बी० एन० एल० डी० कालेज 
कानपुर 

सदानन्द आय 'घुमन'--फुटकर लेखन । पता+-ए० पुम० ढवाई- 
स्कूल, मवाना, मेरठ । 

सदाशिवराव वद्य-फुटकर प्रकाशन । पताः-सश्चालक, जनता 
झषधालय, जड़ चला, महबूब नगर ( दक्षिण ) 


सम्पतलाल पुरोद्दित--धघरलती के देवंता' आपकी प्रकाशित 
रचना है। छाया? ( मालिक ) का सम्पादत | पता:-साद्ित्य- 
दीवान-हॉल, दिल्‍ली । 

सम्पत कुमार सिश्र-कई पत्नों का सम्पादन, स्फुट लेखन । 

पता:-लछुमनगढ़, जयपुर | 

सम्पत्कुमारांचार्य--रचनाए-नव्य-स्त्री, अदहृस्थ जीवन, हिन्दी 
प्रचार कार्य। पवा:-मेडिकल-आफौसर, गोगी ( ज्ि० गुलबर्गा ) 
दक्षिण । 

सम्पूर्योनन्‍्द श्रीवास्तव--“नयन-नीर! परिणय, आपकी रचनाए 
हैं। कई बालोपयोगी पुस्तकों का सम्पादन | पतोाः-नेशनल द्वायर- 
सैकिए्डरी स्कूल, काशी । 

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर--उत्तर-प्रदेश खरकार के शिक्षा, भ्रम 
और ग्ृद-मन्त्री, काँप्रेसी नेता, प्रसिद्ध शिक्षा-शाखी और समाज- 


[ श्झर | 
धाद्री लेखक, राजनीति ओर लाहित्य घाथना में साथ-साथ कदम; 
दुड्ढे! ( अह्न ऐजी दैनिक ) मर्यादा? ( मा० ) आदि के भू० सम्पादक, 
रचनाए-अन्तर्राष्ट्रीय विधान, कौन की राज्य-कान्ति, ब्राद्मर्॑- 
सावधान, सम्राजवाद आदि कई. पुस्तकों के लेखक । 
पता:-शिक्षा-मन्त्री, विधान-मथचन, लखनऊ । | 
. सरजमप्रसाद श्रीवास्तब:--ऐम० ए०, फुटकर लेखन, रघीन्द्रनाथ 
ठाकुर ( आलोचना )। पता-मद्दाराजलिद हवाई स्कूल, घद्दराइच । 
सरयू पण्डा गौड़---रवनांए-वेदना, अन्धकार, लेखक की बीबी 
लखनऊ वाली, विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाओं थे सम्बन्ध । 
पतानपो० जगदीशपर, ( शाहोबाद ) बिद्दार 
सरयू प्रसाद पाण्डेयः--एम० ए०, प्रकाशित रचनाए'-बश्चों की 
मिठाई, राजषिं। पता-राजकीय जुबिली द्वाई स्कूल, गोरखपर | 
. सरफराज अहमद खान "गौरी”--मुसलमान दोते हुए भी 
हिन्दी सेवा में रत, “विद्यार्थी! ( १६४६-५० ) में प्रधान सम्पादक, 
मानव यूनियन द्वारा प्रकाशित मानव! ( मा० ) के प्रबन्ध सम्पा: 
दृक, स्फुट रचनाए' । पता:-द्वारा मद्गादेव प्रसाद ज्ञी श्रीवास्तव 
कक जनरल पोस्ट श्राफिस, लश्कर, ग्यालियर ( म० स्रा०)॥) 
सरस वियोगी--त्यागभूमि! और "नेता? (द्े० ) के' भू७ 
सम्पादक, चुनीती आदि प्रकाशित रचनाए' तथा बीख से ऊंपर 
पुस्तकों के लेखक | पता;-तरह्म पुरी, अजमेर । 
सरत्ना.पाण्ड्या दीपिकाः--कुमारी। जन्म १६३०, बसपन से 
दी सादित्य-साथना, स्फुट श्राल्षोचनात्मक लेख, कटद्दानी, संस्मरण 
आदि प्रकाशित । पता+-द्वारा श्री रामचत्द्र तिवारी, मांखी पाड़ा, 
अलीगढ़ । 
सरस्वती बाष्णय कुमआरी--साहित्य-रत्न सरस्वती, कहानीकार 
गीतकोर ओर लेखिका-। अप्रकाशित स्फुट काव्य खंग्रह। 
पता:-ब्रह्मयाजार, चनन्‍्दौसी, ( मुरादाबाद ) 
सरम्वती कुमारी--बी० ए०बी० टी०, साहित्य मनीषिणी, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन गुजरात को सभानेत्री, फुटकर कविताए' और लेख, 
पता+-अध्यांपिका, आये कन्या महाविद्यालय, बड़ौदा । 
... सरस्वती कुमार दीपक”>-चित्रपट (साप्ता० सिनेपत्र) कई 
फिल्मों के लिए गीत लिखे हैँ | पताः-मैरठ । 


क्‍ | श८३ |] 

सरस्वती सहाय वर्मा “त्यागी?--साहित्याचार्य हिन्दी-प्रेमी, 
(2५ श्रचार में योग | पत्ताः-द्वारा लाला बाबूराम स्वर्यकार, पो० 
ह:। सौ एग़रान, बरेली । 
... सरोजकुमारी ठाकुर--फुटकर कविताए' और कहानियां, 
पता+--बालाबाई का बाजार, कश्कर, ग्वालियर 
._. सरोज्ञ भटनागर “छ्ाया?--एस० ए० फुटकर कविताएं लिखती 
हैं, अ७ भा० क्रियाशील कलाकार मण्डल की गस्यसान्य संदस्या 
पता।-शिक्षिका-हितका रिणी गल्ल कालेज, जबलपुर | । 
.... साहब, लिंह महरा--अनेक जनगीतों तथा ब्रज़भाषा की कवि- 
लाओं के गायक और लेखक, जनगीतों और अजभाषक्ष के अनेक 
संग्रह प्रकाशित, कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य | पत्ता:-नद्वारा प्रगतिशील 
लेखक संघ, अलीगढ़ । 

साधुराम शुक्क-सामाजिक कायकत्तों, 'अजेयबादः तथा फुटकर 
लेख और कविताए' लिखी हैं, पता:--''जन-सेवक” (साप्ताहिक) 
खत्वीसंपुर खीरी | 

सांचरमल बजाज प्रथम'--हिन्दी से अनुराग हिन्दी प्रचार में 
योग, पता:-बद्रीदास-तपंसी राम” लद्टमण॒रगढ़ सीकर (राजस्थान) 
.... सावित्री दुलारेलाल--पसुधा' और 'बाल-विनोद! की भूतपूर्व . 
._सम्पादिका, सप्रसिद्ध लेखिका, रेडियो पर कविता पाठ, कई कविता - 

संग्रह लिखे हैं, पताः-कविकुटीर, लाहश रोड, लखनऊ । 
सावित्री वर्मा--रफुद लेखिका, पता:--सद-सम्पादिका “बाल 

भारती” दिल्‍ली । . 

संबिता बहिंन-- नवोदित कलाकार संगम” नइ- दिल्ली की सभानेत्री 
नवोदित लेखिका, पताः--करील-बाग, नह दिल्‍ली | 
... स्वरूपनारायण पुरोहित--मोपांसा की कदहातियों का अनुवाद 
किया है, पता+-सीकर, राजस्थान ! 

सिद्धिताथ “मानस”--भांचुक सुकवि, रफुट कविताएं. लिंखी 
है, कथावाचक सगायक । पताः:--मुरसान गेट, हाथरस |... 

सिद्धेश्वर प्रसाद 'मच्जु'--फुटकर कविताए' और निबन्ध क़िखे 
हैं। स्थानीय हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌? के संस्थापकों में । पता+--हिषुआ, 






सिद्रामप्पा--हिन्दी प्रचार-प्रसार में सक्रिय योग, फुटकर लेखन 
पता;-अफजलपुर, गुलबगों (दक्षिणी. क्‍ 
सिपाराम शरण गुप्त-मननशीज़ विचारक,. “प्रतीक” के सम्पा- 
दकों में, राष्ट्रडवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज, प्रमुख रचनाएं -मौय 
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विज्ञय; दूवादल, बापू, मामुषी, गोद आदि स प्रसिद्ध पुस्तक, कवि 
और लेखक, पता:-साहित्य सदन, चिरगाँव, जिंलामाँसी। 
सियाप्रसाद अ्रष्ठाना--बाल-संगीत” आपकी प्रकाशित रंचना 
है, पताः-बसन्तपट्टी, अदौरो, मुजफ्फरपुर । 
सीताराम शास्त्री बालिष्ठ---मौलिक-रचनाए' राजस्थानी 
संस्क्रति की महत्ता, प्रबन्ध प्रदीप, सम्पादित आदर्श निबन्ध-निचय 
आदि, कई साहित्यिक संस्थाओं के सदस्य, पता३- इस्डियन रेलवे 
हाईस्कूल, आवूरोड। 
सोताराम खज्ी 'सग्गेन्द्रः--रचनाए' मृगेन्द्र द्वादशी तथों कई 
कह पुस्तक, मृगेन्द्र पुस्तकालय के जन्मदाता, पताः-तालंबेहट 
सी। 


सीताराम चतुवंदी-दविन्दी साहित्य सन्मेत्नन के परीक्षा मन्त्री 

हे, स्फुट लेखन पत्ता:-दारागंज, प्रयाग ! 
. खुकुमार पगारे--'कर्मवीर! का सम्पादन, राष्ट्रीय कायकत्तों 
एम: एल. ए., युगताएी? मौन साधना आदि आपको कृतियां हैं । 
. पता:-जनशक्ति सम्पादक, राष्ट्रीय प्रेस, इटारसी । 

स॒दर्शनलाल शर्मा--सांहित्य भूषण, हिन्दी प्रेमी और प्रचार 
प्रसार में योग | पता--अध्यक्ष, शकुन्तत्ञा पढक्क्षिक लाइन री, पो० 
० करियामई, (बदायू ) । जे 

सुदामाप्रसाद चतुबंदी--एम. ए. ( प्रयाग विश्वविश्यालय ) 
ब्रज साहित्य मण्डल हाथरस अष्टमाधिवेशन के संयोजक, त्रिवेणी 
(आल्लो०) आदि पुस्तकों के प्रणता । पता*:-बोर्डिक्न हाउस बागला 
कालेज इाथरस | 

सुदेशशरण 'रश्मि'--प्रभाकर, बी. ए. (आनस) का अ्रध्ययन, 
रंचंनाए'-में कुछु कर न सकी (छप्र०) कत्र बोल उठी, पाप की गठरी 
 (कहा|०) आज- को महिलाएं ( निबन्ध ) कवियन्नी, नाटककार तथा 
अआतथिक समस्याओं की लेखिका “इन्सान! की उप सम्पादिका बनने जो 
रही. हैं। पता:-द्वारा हर शरणुदास 'शरण? ३१८३ कूचा तारांचन्द, 
दरियांगंज्ञ, दिल्ली । 
' सुन्दर रेड्डी--बी, ए. ( जामियां ) साहित्य-रत्न, 'आनन्‍्ध्र-प्रान्‍्त 
के प्रसिद्ध हिन्दी परिडत दिल्ली भश्रान्तीय विद्यार्थी संघ के भरूत० मंत्री 
आपकी रचनाएं प्रमुख पत्रों में छपती हैं, “खाहित्य और समाज” 


नामक पुस्तक प्रेस में।  पता+-अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, अ्रान्श्र 
. विज्चविशाल्षय + ० * 
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सुन्दरलाल दुबे 'निर्बंलः---सामाजिक कार्यकत्ता, स्फुट लेखन । 
फ्ता+-निरबल सेवक आश्रम, सतवासा, सोहागपुर । 

खुधारानी पालीवाल--'युवक' (मा०) आगरा के सम्पादकों में 
रफुट लेखक | पताः-३, बिजय नगर कोलोनी, आँगरा । 

खुधाकर क्वा--एम० ए०, पी० एच० डी० भाषाओं के अध्ययन 
के लिए योरोपीय देशों का भ्रमण, फुटकर आलोचनात्मक लेख लिखते 

हैं, पताः-प्राध्यापक, पटना कालेज, पटना । 

.... सु वीन्द्र डाक्टर--एम० ए० पी० एच० डी० “४“जीवन-साहित्य” 
के सम्पादक, सुप्रसिद्ध विद्यान आलोचक लेखक ओर कवि, प्रमुख 
रचनाए'-प्रलयवीणां, अमृत-बीणा आदि (कवि०) हिन्दी कबिता का . 
क्रान्ति युग, केशवदास एक समीक्षा (आलो०) सूर-संगीत, बाल 
भारती, आधुनिक कवि (संपा०) पताः-अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली । 

खुबोधचन्द्र 'पन्‍तः--स्फुट लेखक, श्रमजीबी और भावुक 
कवि, उदीयमांन कल्लाकार, रचनाएं विभिन्‍न पन्न-पत्रिकाओं में 
छपती हैं । पता:-५१६ के यल्. शह्लुरल्ाल भागेंव रोड, प्रयाग हे 

खुबोधचन्द्र शर्मा "नूतन ?--फुटकर विषयों पर लेख लिखते हैं । 
गुजराती पुस्तकों का हिन्दी उल्था किया है, पता:-“शिक्षा-सुधा” 
मण्डी-धनौरा, मुरादाबाद । ऋ ० जाके | 

सुवोध मिश्र 'खुरेश!|-- छोटा नागपुर संवाद! के भू० श्रधान 
सम्पादक , रचनाए-समाज की . बलिवेदीपर, लंकेश, वोट की चीट 
और काँग्र सी होवा आदि | पताः-अन्नपूर्णा औषधालय, राँची । 

. खुमनेन्द्र खुधा गुप्ता, कुमारी--साहित्य से प्रेम, स्फुट लेखन 
पता+-हीरा बिल्डिंग, अचलंतालाब, अलीगढ़ । कल 

सुमित्रा कुमारी लिनहा--सुप्रसिद्ध भावुक कवियन्री, प्रमुख 
रचनाए-आशापब,“विहाग! सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त) अचल सहारा 
वर्ष गांठ आदि, आपकी रचनाएं. भ्रम्मुख पत्रों सें प्रकाशित होती हैं, 
आधुनिक स्त्री कवियत्रियों में प्रमुख, पता:- युग मन्द्रि, उन्‍नाव । 

.. खुमित्रातन्‍्दन 'पन्‍त!-युग प्रल्‍त्त क क्रांतिकारी कलाकार, 
कहानी, नाटक और अनुवाद भी किए हैं, प्रमुख-रचनाएं पल्लव, 
_ बीणा, गुझन, श्राम्या, किरण, स्वर्ण भूलि आदि ! प्रमुख पत्रों, रेडियो 
ओर पाठय क्रमों में आपकी रचनांयें स्वीकृत हैं, सवोधिक असिद्ध 
-कबि । पताः-आलइरसि्डिया रेडियो, प्रयाग । - 
सुरेन्द्र शर्मा-अभाकर, बी० ए०; स्फुट लेखन, पता:-मथुरा । 


| १८६ | 


सुरेश “भावुक?--नवोदित कल्लाकार, स्फुट लेखन, नवोदित 
कल्लाकार संगम दिल्ली के मान्य सदस्य । पता;-१०८ मॉडल बरी, 


देहली ६ स्थायी पता:-शिक्षा कुटीर रोहतक । 
छुरेन्द्र मोहन “मिश्र?--नवोदित भावुक कवि, मधुगाल! प्रका- 
शित कविता संग्रह । पता:-काव्य-क्ुटीर, चेंदौसी (उत्तर-प्रदेश) 
सुरेन्द्र श्मा--प्रताप' सेनिक विश्वमित्र आदि के सम्पादकीय 
विभाग सें काय किया, प्रमुख रचनाए'-बीरभूमि मेवाड़, रण-बांकुरा 
दुगोंदास नारी जीवन आदि अनेक पुस्तकें प्रकाशित | पत्ता-६४० ए०, 
कटरा प्रयाग | ि 
के सुरेशचन्द्र 'पन्‍त!--फुटकर लेखन, साहित्य-प्रेमी, पताः-५०, 
गोर टाउन, प्रयाग । क्‍ हु 
सुरेशलिह, कु बर--श्री रासनरेश त्रिपाठी और सुमित्रानन्दन 
“पंत” के साथी, 'बानर' ओर “कुमार” के भू० सम्पादक, 'हमारे-जानवर? 
हमारी चिड़ियाँ आदि जीव विज्ञान विषयक पुस्तकों के प्रणेता । 
पताः-१८ केसरबाग, लखनऊ | ह 
 सुरेश्वर पाठक--देश? पटना 'नवयुग” आदि का सम्पादन किया 
गौरव गाथा, व्याकरण मयंक आदि आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं । 
पताः-रतठा, हवेली खरगपुर, मु गेर । 
 छुशीला गगे शुभा'--अ्रपंणः कविता संग्रह प्रकाशित । 
गद्य काव्य लिखने में संत्रम्त, विभिन्‍न पत्र पत्रिकाश्ों में रचनाएं 
प्रकाशित | पता:-कटरा श्रीं गुरुप्रसाद, मण्डी रामदास, मथुरा । 
: खुशीलादेवो--महिलाओं में हिन्दी प्रचार कार्य, सामाजिक 
और साहित्यिक फुटकर लेख। . पता;-१५ जारा रोड, सिकन्दरा- 
थाद ( दक्षिण ) । 
सुशीलादेबी त्रियाठी--फुटकर कहानियाँ और कविताएं 
'लिखती हैं। पता+-द्वारा लक्ष्मणस्वरूप जिपाठी, पत्रकार, अत़बर । 
सुशीलकुमार शर्मा 'मोयाबी?--साहित्य विशारद, प्रमुख 
रचनाएं -अवशकुमा र, धरती का देवता, सम्राट विक्रमादित्य (नाटक) 
भेदभरी युवती (डप०) | पता+-६३७, श्यामधाट, मथुरा । 
सुशीलकुमार श्रीवास्तव “अरुण?--पत्रकार, कवि, कहानीकार 
और लघु कथ। लेखक, कविता और कद्दानियों के अलग झल्ग ६. 
संग्रह शीघ्र प्रकाशित होंगे । पता:-प्रचार-मन्‍्त्री, क्रियाशील कका- 
कार मण्डल, साटियां कु, जबलपुर । 


| (८७ ] 

_सरजप्रलाद राय 'छादित्य-भूषणु-स्थानीय साहित्यिक संस्थाओं 
के सदस्य, क्राम्तिकारी कहानियां विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में 
अकाशित । पताः-नवानगर, बलिया | दे 

सूरजञभान-- खण्डहर! और “मेना? आपकी कृतियाँ हैं । 
पता:-इस्लामियां स्कूल, मुज़फ्फरनगर । 

सूफोलइमसप्रखाद भदनागर--दैनिक, बिजली उद््‌ - और 
भस्ताना जोगी के संस्थापक विभिन्‍न सामाजिक और साहित्यिक 
संस्थाओं से सहयोग, स्फुट लेखन । पता:-मस्ताना-जोगी” कार्यालय 
५६ जी, बी. रोड, दिल्‍ली । ५ 

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला?--हिन्दी के प्रबल समर्थक, युग 
उन्‍्नायक क्रान्तिकारी मुक्त छन्द, मुक्त बन्ध कबि, युग के प्रतिनिधि 
कवि, अम्ुख रचनाए-वेला, कुछुरमुत्ता, नये पत्ते, परिमलल ( कवि ) 
निरूपमो, अलका, अप्सरा, प्रभावती (उप०) लिली, चतुरी चमार 
सुकछुल की बीबी (कहा०) कपाल कुण्डला, दुर्गशनन्दिनी (अनू०) तथा 
अनेक पुस्तकों का प्रणयन क्विया । पता:-इलाहाबाद । द 

सूयद्ेवनारायण भ्रीवास्तव-प्रकाशित रचनाएं -सरिता, चुम्बक 
समाज की चिता, देशभक्ति ( कद्दा० ) चाणक्य, बेशाली गौरव, 
विक्रमादित्य (ना०) आदि अनेक पुस्तकों के प्रणेता । पता-अध्यापक 
जिला स्कूल, मुजफ्फरपुर ( बिहार )। न 

खूय्येदेव शमा--एम. ए. एल. टी., डी. लिट , सिद्धान्त शाख्री 
साहित्यालंका र, भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ अजमेर के परीक्षा 


सन्‍्त्री, अनेक धामिक और शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों का प्रणयन 
कियां है । पताः-भोरतवर्षीय आर्यक्रुमार परिषद्‌, अजमेर । 
सूर्यनारायण चोधरी--एम, ए., बुद्ध-चरित दो भाग (अनूदित) 
तथा-कई अग्रकाशित पुस्तक । पता:- कठौतिया कामा, पूर्णिया । . 
 सूर्यनारायण व्यास-- विक्रम? का सम्पादन, कई . साहित्यिक 
संस्थानों से सम्बन्धित, “कालिदास की अलका? बाल्मीकि डी लंका, 
यूरोप-यात्रा! आपको कृतियां हैं, संस्क्रत हिन्दी दोनों में समान-गति 
से लिखते हैं। पता:-ज्योतिषाचार्य, उज्जेन ः 
सूयराज व्यास--स्थानीय साहित्यिक रांस्थाओं से सहयोग, 
राजपूताना पुष्करण ज्ाह्मण को सम्पादन, वीर गिरघर जी, बीर 
तेज़ी तथा कई मद्दापुरुषों की जीवनियाँ । पता+-महकमा खास, 
सरदारपुरा, चोपासनी सड़क, जोधपुर । शा 


सोमदेव शर्मा--अआयुर्वेद-साहित्य बेदिक संस्कृति और साहित्य 
कर अन्वेषण | पता:-प्राध्यापक, फामकालेजी विभाग, मेडिकल 


कालेज, लखनऊ । 

सोमनाथ गुप्त--राजरथान की विभिन्न साहित्यक और शिक्षा 
संस्थाओं के मान्य सदस्य, रचनाएं-हिन्दी ' नाट्य साहित्य का 
विकास । (पी० एच० डी. की थीसिस लिखी ) हिन्दी भाषा ज्ञान 
प्रकाश, सम्पादित-अष्टछ्ाप पदावली, प्रबन्ध-काव्य संग्रह आदि । 
पता;-जसवन्त कालेज, जोधपुर । 

सोहनलाल महेश्वरी--“रमेश बुक डिपो” जयपुर के मनेजिज्न 
डायरेक्टर, सैकड़ों हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशक, हिन्दी लेखकों को 
प्रोत्साहन और माँ भारती के भरडार को भरना । पता+-रसेश बुक 
डिपो, जयपुर | 

सोहनलाल द्विवेदी--एसम., ए., एल, एल. बी , राष्ट्र-कवि, प्रमुख 
पत्रों में आंपकी रचनाए' छुपती है, बालोपयोगी-लाहित्य भी लिखा 
हैं, प्रमुख रचनाए-वासवदत्ता, कुणाज्ष, भरवी, विषपान, सेवा ग्राम 
अदि। पता:-ब्रिन्दकी, फतहपुर । 

/सोभाग्यमल जेन--फुटकर कविताए' और प्रह्सन लिखते है । 
कई शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन | पता;-अध्यापक, दरभधार हाडे 
स्कूल, दीकानेर |. 

हरखलिह-आ पके मगही गीत बड़े प्रसिद्ध हैं | पत।:०रेवा गया, 

हजारीलाल श्रीवास्तव 'अधीर?ः--इन्द्रधनुष” का सम्पादन, 
फंसनेबल कालिज गले ( अप्रका० उपन्यास ) प्रगतिशील साहित्य 
गोष्ठी के संस्थापक, कवि स्नेह मण्डल के प्रचार मन्त्री, लेख, कहानी, 
कषिता लेखन । पत्ता+-हंसापुरी, नागपुर नं० २ (मध्यप्रान्त) 

हजारीप्रसाद द्विवेदी डाक्टर--पहिले मिजापुर के किसी स्कूल 
में पढ़ाते थे, कवीन्द्र रत्रीन्द्रनाथ ने इन्हें खोज निकाज्ना। शांति निकेतन 
में हिन्दी अध्यापक रहे, आजकल काशी विश्वविद्याल्नय में हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष हैं, कल्नकत्ता, पटना, लखनऊ, नागपुर आदि 
विश्वविद्यॉज्ञयों को शिक्षा समितियों से सम्बन्ध, कबीर” साहित्य 
के विशेषज्ञ, कई साहित्यिक संस्थाओं के सक्रिय सहयोगी, प्रमुख 
रचनाएं कबीर? ( मंगलाप्रताद पारितोषिक प्राप्त ) हिन्दी साहित्य 
की भूमिका, बाणभट्ट की आत्मकथा, सूर साहित्य श्रादि भन्थों के 
प्रणेता, मां भारती के आप प्रदीप्त रत्न हैं। पता+-अध्यक्ष, हिन्दी _ 
विभाग, बनारस विश्वविद्यालय । का 


[ रैप& ] 
हँलकुमार तिवारी--जन्म १६१८, मानभूम, रचनाए -साहित्यिका 
फला (आलो०) बदला समानानन्‍्तर (कहा०) रिममिम्त लवीना (कवि) 
आदि पुस्तकों के प्रणेता, कई अनूदित पुस्तक 'उघा! बिजली” आदि 
पत्रों का सम्पादत | पता:-मान सरोवर प्रकाशन गया। 
हंसराज भाटियो--शिक्षा मनो विज्ञान के लेखक, स्फुट प्रहंसन 
और एकांकी भी लिखते हैं। पता:-आध्यापक, बिड़ला कोलेज 
पिलानी (जयपुर) । ५ मा 
 इनुमानप्रसाद पोहद्यार-- कल्याण! ( गोरखपुर ) के यशस्वी 
सम्पादक, धार्मिक विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं, प्रमुख रचनाए' 
गोपी-प्रेम, उपनिषदों के चौद॒ह रत्न, मानव धर्म आदि । पता-कल्याण 
कार्याज्ञय, गोरखपुर । मा 
इनुमानप्रसाद दिनेश -कृष्णाव तर (ना०) निराश-प्रेमी (कहा०) 
आंदि आपकी कृतियां हैं। पता;-अध्यापक, सिटी मिडिल स्कूल, कोटा। 
इनुमच्छाली अयाधितः--अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार 
फुटकर लेखन । पता:-हिन्दी, विभाग, श्री बेंक टेश्वर प्राच्य कत्ना 
शाला, तिरूपत्ति । लि व 
..इरदेव सहाय--प्रमुख रचनाए' गाय ही क्यों (भूमिकां लेखक 
डा० राजेन्द्रप्रसाद) देश के दुश्मन, गो-संकट निवारण आदि, 
पताः-सातरौद खुद, हिसार ।  टल 
..दरबामदास सेठ, 'दुखी'--एम. ए. अनेकों फुटकर! कविताएं 
पता:-प्राध्यांपक, डिग्री कालेज जोधपुर । पक, 
 हरनामलिह चोदान--आयन-विजय, परमारमातण्ड, भारत राज- 
वंशी इतिहास, आंदि के लेखक, पता:-सालापुरा, सोहागपुर | 
 इरनारायण कोकजा--रंगमंच? (पाज्षिक) “शक्ति” (सासिक) 
का सम्पोदन, रचनाएं-भारत-निर्माता-प्रदीष, अजात-शत्रु-रहस्य, 
सचित्र स्वास्थ्य विज्ञान, आदि, 'नवोदित कल्लाकार संगम?” के मंत्री 


नवोदित लेखक । पताः-२८, रहगड़पुरा, करौल॑-बाग, नई दिल्ली ५. 


दरनारायण शर्मा 'किंडूर' '--युगधर्म, आजादी के गीत, आदि 
के लेखक, पता:-किकर कुटीर; जती की बगीची, अलवर |... 


.. दरशरणदास 'शरण”'--बी. ए., साहित्यिचार्य प्रभाकर, हिन्दी 
प्रचार परिषद्‌ के सन्त्री, 'जनहितकारिणी: सभा, दरियागंज दिल्ली 
के प्रधान, 'बीर-इ डिया” (साप्ता०) का सम्पादन, प्रकाशित रुच-. 
नाए' साहित्य और सुमन, विचार और समस्याएं चुनी हुई 
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कलियों, शोल्ले, पुनर्भित्षन आदि तथा कई पुस्तक प्रकाशना्थ । 
परताः-३१८३, कू'चा ताराचन्द, द्रियागंज, दिलली। क्‍ 

_ दरशरण शर्मा ' शिव”--साहित्य-रत्नं, रचनाए-सुषमा, मधु 
मानस तरंग, रघुराज साहित्य-परिषद्‌, रीवा के पअधानमन्त्री, 
पता:-डिप्टी इन्सपेक्टर, शिक्षा “विभाग, जिल्ला-सीधी (विन्ध्य-प्रदेश) 

इरिकृष्ण खरे--फुटकर वारिज्य विषयक लेख लिखते है। 
ता:-प्राध्यापक, शिवाजी कालेज, पिलानी (जयपुर) रे 

दरिकृष्ण प्रेमौः--कर्मवीरः, “भारती? आदि का सम्पादन, 
हिन्दू-मुस्लिम एकत्ता के समर्थक, सुप्रसिद्धू नाटककार, प्रमुख-प्रमुख 
रचनाएं -रक्षा-बन्धन, विषपान, पाताज्-विजय, उद्धार (नाटक) द 
भरादि नाढकों के प्रणेता, आपके नाटक पाह््य क्रमों में स्वीकृत हैं, 

पत्ता-अजमेर । 

दरिक्ृष्ण राय--रचनाए-राष्ट्र भाषा और तुलसी छुन्द मंजरी 
तथा ऊुटकर समीक्षात्मक लेख |. पता:-प्रधानाध्यापक समिद्चिल् 
स्कूल, बलिया । द द क्‍ 

दरिचरण आवाय--हिन्दी-सेवी और हिन्दी प्रचार में योग, 
पता:-रिपोर्टर, “श्री रंगनाथ” (देनिक) पमिवानी । 

_ दरिदृत्त दुबे--एम० ए०-फुटकर कविताए' और लेख, कई पाठ्य: 
पुस्तकों का प्रणयन किया, पेताः-हिंन्दी श्रध्यापक » राबटंसन कालेज 

जबक पुर । ही | द 
इरिदत्त शर्मा--तरुण लेखक और पत्रकार, आजकल “नवभारत 
टाइम्स” (देनिक) दिल्ली के सह-सम्पादक। विविध-विषयों पर फुट- 
कर समसामयिक लेखन, पताः-४३३१, गली खजांची, आयपुरः 
सब्जी मण्डी, दिल्‍ली । | ्ि 
दरिनन्दन चौघरी--हिन्दी कांव्य में सामाजिक चेतना और 
एकॉकी नाटक आपकी ऋृतियाँ हैं। पता+-जी. बी. बी. कालेज, 
मुजफ्फरपुर | मी आओ 
 इरिनारायण--ऋष्ण सुदामा, वीर ब॒धू, पतित्रता पत्नी आदि - 
पुस्तकों के प्रणेता | पता+-राव गजानन्द कवि, जयपुर । 

: इरिनारायण शाखी आशुकबि!--हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन के क्‍ 
बत्तोसवें अधिवेशन की स्तरागत समिति के उपाध्यक्ष, विभिन्‍न साहि- 
त्यक संस्थाओं के सक्रिय कार्यकर्ता प्रमुख रचनाएं माघव मान, 
शिक्षा रत्नांवज्ञी, श्रीहरि गीताव््जलि, अन्योक्ति शतक आदि 
पता:-जयपुर, राजस्थान । क्‍ ै 
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हरिप्रसाद दिवेदी--लाहित्य-वाजस्पति?” “बियोगी हरि” के 
'नाम से प्रसिद्ध गाव्धची ज्ञी के रचनात्मक कायक्रम में भाग 
विशेषकर इरिजिनोद्धार में प्रयत्तन-शील, पा ध्य पुस्तकों में आपको 
रचनाए' संग्रहीत हैं | प्रमुख रचनाए'-मन्दिर-प्रवेश, चरखा-स्तोत्र 
कक अन्तर्नाद, ठणडे-छींटे आदि। पता:-हरिजन-निवास, 
न्ती। 
हरिप्रसाद “समन”-- स्फुट लेखन, हिन्दी-प्रसार में योग । 
पता:-छुमन-कुटीर, चम्बा ( हिमाचल्-प्रदेश ) 

हरिप्रसाद 'रसिकः-प्रकाश ( सा०) का सम्प'दन, गद्य-विनोद, 
रलिक-कवितावंली शआ्रादि के प्रणेता । पता:-लाहित्य-सदन, बेतिया, 
 ऋम्पारन | 

. इरसिसाद तिवारी-बी० ए०, लाहित्य-रत्त, प्रभाकर, विभिन्न 

साहित्यिक संस्थाओं से सम्बन्धित, फुटकर गद्य-पद्य में लिखते हैं । 

... पता+-लालकुओआं, बुलन्द्शहर । 

हरिप्रेसाद हरिः--फुटकर लेखन |. पताः-कटरश बाजार, 
ललितपुर । 

हरित्रोश्मू मीतत्त- स्फूट कविताएं ओर लेख, अध्ययन-अध्या- 
पन | पता:-मोतीराम की ज्ञीव, सादाबाद गेट, दाथरल । 

हरिमोहन “मयछु?--फुटकर लेखन, प्रिय विषय-स्फूट कवि 
तोए' । स्थायी पता:-नयागडअुज, हाथरस अ्रथवा दइरौ शू स्टोर 
जौदरी बाजार, जयपुर । 

हरिसोहन 'क्वाः--एम० ६०, भोरतीय-दशेन-परिचय, संस्कृत 
रखना चन्द्रिका आदि के प्रणेता । पता:-प्राध्यापक दशन-विभाग, 
बी० एन० कालेज, पटना 

हरिसोहनलाल श्रीवास्तव “मोहन वर्मो'--एम्र० ए०, एल० दी० 
सादित्य-रत्त, रचनाए'-भांसी की रानी, दतिया का ज़न-आन्दोलन 
 ह्िन्दी-साहित्य का संत्तिप्त इतिहाल, अलड्ार, पिछल और रस 
आदि | “विज्ञय” और “उदय” दतिया का सम्पादन | 

पता:-अध्यापक, दवाई स्कूल, दतिया ( विन्ध्य-प्रदेश ) 

हरिलाल बाघ -- हिन्दी-प्रचार-सभा” देदराबाद के अध्यक्ष, 
फुटकर लेखन | पताः-वकील, हेद्राबाद ( दक्षिण) 
.. हरिवन्शराय बच्चना--हालाबाद” के प्रवत्तक, प्रतिनिधि 
कवियों में, कविताओं का रेडियो द्वारा प्रसरण, अंग्रेजी साडित्य 
के अध्ययनाथ अभी अमेरिका प्रयाण किया है । प्रमुख रचनाए- 
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मधुवाला, मधुशाल्रा, बज्ञाल का अकाल, पकान्‍त-सज्लीत, मिलन 
यामिती आदि | पता:-प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग, प्रयाग यूंनीवर्लिटी 

हरिबल्लभ--भारतेन्दः ओर “विकास” (त्रे-मालिक ) का 
सम्पादन | रचनाए-बुद्‌ वुदू, कायाकल्प आदि | पता:-सखिटी हाई 
स्कूल, कोटा । 

हरिबल्लम पांण्डे--हिंन्दी प्रेमी और प्रचार में रुचि । 

पताः-मो० पटपरी, अनूपशहर ( उत्तर-प्रदेश )। 
रिबल्लम दाधीचः-- अम्ृतवषो, ( नाटऋ ) के प्रणेता । 
पताः-बू दी ( राजस्थान )। 

हरिशकुर--एम० ए० ( इतिहास-राजनीति ) पत्न० टी०, रच- 
नाए'-स्नेहदान, प्राचीन-मारत, मध्यकालीन-भारत, आपकी रच- 
नाए प्रमुख पत्रों में छुपती हैँ । पताः-लेए्ट ऐण्ड्यूज कालेज 
गोरखपुर । ' 

हरिशक्षुर--इन्द्रघधनुष! ( पकांकी ) दशमी, चित्रा ( कद्दानी ) 
आदि कई पुस्तकों का सम्पादन, स्फुट समालोचनात्मक लेख 
पर्नों में प्रकाशित, बम्बई हिन्दी विद्यापीठ के गत वर्षों से प्रधान- 
मंत्री, लेख और रूपक रेडियो से प्रश्तारित, दक्षिण भारत में हिन्दी 
प्रचार की परम्परा नामक पुस्तक लिखने में व्यस्त । 

पता:-मद्दाराजा बिह्डिकु, १९५ गिरगांव रोड, बम्बई ४. 

हरिशकूुर वेदिक- प्रकाशित रचनांए-बिन्दी ओर कवि क 
प्रणाम ( एकाड़ी ) | पताः भरदेनी, बनारस | 

हरिशक्ुर शर्मा, 'क़विरत्न'--श्रार्य ज़गत के प्रसिद्ध विद्वान, 
कवि और पत्नकार । सेनिक, साथना, भारतोदय' आदि क 
संम्पादन, आजकल “आओयं-मित्र! ( खाप्ता० ) का सम्पादन | रच- 
नाए-घास-पात, ( देव पुरुस्कार ) विक्रम ( बम्बई कवि सम्मेलन 


द्वारा पुरस्कार ) सूक्ति सरोवर, ज्ञीयन ज्योति, पिज़्रापोल, प्रतापी 
प्रताप आदि | पता:-आगरा 


हरिश्चन्द्र 'सन्‍तः--फुटकर लेखन । पता:-लम्पादक “ड्वेन्दृ? 
( खाप्ता० ) इरिद्वार |... ु 

हरिसेवक हिवेदी विप्लवीः--जोता-संखार! 'ओरोग्य-लित्र? 
( मांसिक ) का सम्पादन । रचनापु-दुनियां किधर, पत्नो पर पू जी 
पतियों का द्वाथ, स्वास्थ्य और जीवन आदि । श्रमजीबी पत्रकार 
प्रगतिशील कलाकार । पता:-विप्लव कुटीर, 'ज्ञीता--संखार?”? 
 कार्योत्नय, लश्कर, ग्वालियर । 
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हरीशमित्र भनोत--फुटकर लेखन, “राजनीति” शिमला का 
सम्पादने | पताः-रुकबिले लॉज, शिमला । 
हरेशचन्द अग्रवाज्म--एम० ए०, (हिन्दी नागपुर और आगरा) 
पुम० ए० ( इतिहास ) रचनाए-अवमूल्यन की समस्याएं, विश्च 
जनसंख्या की प्रगति, कोयले का उद्योग-बन्चा' आदि। 
. पता+-२४६, कटरा, प्रयाग | 
हबलदार त्रिपाठी 'सहृदय'-- बालक'' ओर “हिमालय”? के 
भू० सम्पादक, फुटकर कविताएं लिखी हैं । पताः-सम्पादक 
ज्ञनता”, बॉकीपुर, पटना । मय 
हिरिण्यमू--एम० ए० ( मद्रास ), साहित्य-रत्न, “चिट्ठी-पत्री? के 
प्रयेता; कन्‍नड़ की कई कद्दानियों ओर कंविताओं का अनुवाद 
किया है, मेस र, मद्रास आदि में हिन्दी प्रधार-प्रशार, मैसूर विश्व- 
विद्यालय में अध्यापन | पता;-हिन्दी-प्राध्यापक ३८, पोलिस स्टेशन 
रोड, बह्ञलोर--४. । 
हीरादेवी चतुबदी-सत्री लेखिकाओं में प्रमुख, भावक कवियत्री 
“पनोरमा? ( मासिक ) की ख्याति-प्राप्ति सम्पादिका, रेडियो से 
गीतों का प्रसरण, आपकी रचनाए' प्रमुख पत्रों में प्रकाशित दोती 
है। प्रमुख रचनाए-नीलम, मच्जरी, उलमकी लड़ियाँ आदि । 
पता+-बेलबिडियर प्रेस, इलाहाबाद । 
हीरालांल नीरदः--एम० ए०, रचनाए-प्रलापिनी, दीपदान 
किरण बधू, पथशूल ( कवि० ) आदि । कुमायुनी भाषापर-अन्‍्चे 
षणु | पता:-प्राध्यापक, राजकीय कालेज, अल्मोड़ा । 
हीरालौल जन--एम०? ००, पएुल० एल० बी०, लिट ; 
सम्पादित रचनाए--वल-कुमार-चरित्र, देवेन्द्र-कीति-जन-माला 
मारिकचन्द जैन-प्रन्थ माला करकराडू चरित्र, पघट्खडागम आदि। 
अपप्रन्श भाषा परिचय और इतिहास पर सामग्री एकत्र की है। 
पता:-नांगपुर, विश्वविद्यालय । 
हीराताल दीज्षित--एम० ए०, पी० पुच० डी०, समीक्षात्मक 
लेख लिखते हूँ | पताः-अहियागब्जञ, लखनऊ | 
हीरालाल “कोशल'”--कई ग्रन्थों का सम्पादन किया है, कई 
साहित्यिक संस्थाओं से सक्रिय सम्बन्ध । पताः-अध्यापक, हायर 
सेकिण्ड्री स्कूल, सदर बाजार, दिएली । 
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हुस्‍्मचन्द बुखारिया 'तन्‍्मयः--एम० ए०; सादित्य-रत्न, राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में सक्रिय भाग, कॉरावास भी भोगा। रचनाए -प्रदलाद 
अहुति, पाकिस्तान, मेरे बापू । पता+-ललितपुर, जिला फांसी । 

हृषीकेश चतुर्वेदी--विजयावाद” के प्रवर्तंक कवि, रचनाएं" 
विजयवाटिका, रखरंग, भंग का लोटा, मेघदूत आदि । क्‍ 

पता:-किनारी बाज्ञारं, आगरा । ः 

हषीकेश शर्मा-प्रेमचन्द्र जी के साथ “हन्स” का सम्पादन। 
आजकल “राष्ट्र-भारती” का सम्पादन, “दक्तिण-भांरत” में हिन्दी 
का प्रचार-प्रसार | पताः-राष्ट्रसाषा प्रवार-समिति पो० हिन्दी नगर 
बधा, ( मध्य-प्रदेश ) । क्‍ हे 

हेमन्‍्त कुमार--नीराजना, हिमकण, घूमिल्-चित्र, लवकुश 
आदि आपको कृतियाँ हैं। पता:-६७७, मालदारपुर, जबलपुर। 

हेमनत भट्राचाय--अलमिया साहित्य सम्बन्धी कई पुस्तक। 

: पता;-नौगाँव, आलाम । गे 

ज्षितिमोहन सेन, आचार्य-गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर के साथ 
शान्ति-निकेतन में ध्रापका निकट सम्बन्ध रहा है। बिभिन्‍न विषयों 
पर आजकल ञाकाशवाणी केन्द्र दिल्‍ली से रेडियो-बार्ता भ्रसारित 
करते हैं | पता:-द्वारा आल इसण्डियां रेडियो, नई दिल्‍ली । 

क्षेमचन्द्र गोस्वांसी--विशारद्‌, हिन्दी-प्रचार मे योग । 
पता;--हिन्दी-विभाग, भरी गौतम-कला-मन्दिर, गोस्वामी चोक, 

... बीकानेर। ः क्‍ 

ज्ञेमचन्द्र सुमन!--दिन्दी-मिलाप' “आये! 'शिक्षा-सुधा? आदि 
पत्नों का सम्पादन । प्रभुख रचनाएं-मल्लिका, कारा बन्दी के गान 
( कवि० ) में भक्ली हूँ, नीर-च्तीर, लालकिले की ओर, ( सद्डूलित ) 
हड़ताल ( उप० ) आदि अनेक पुस्तकों के प्रगेता, सफल कवि और 
लेखक । पताः-8४६७, हाथी खाना, पद्दाड़ी चीरज़, दिल्ली।.. 

क्षेमेन्द्र शमा गुलेरी--विश्व प्रसिद्ध 'उसने कहा था? कट्दानी के 
लेखक रघ० चन्द्रधर शर्मों गुंलेरी के भ्रातृज्, फुटकर लेखन । 

पवा:-ट्रान्लेलिटर, ज्ञन-सम्पके विभाग, पंज्ञाब सरकार, 

शिमला-२। रा द 

अ्यबक रॉमचन्द्र अभज्ञा-रचंनाए-राष्ट्रीय गीतांचा मेजबानी, 
अभज्ञवाणी, प्रचोति । पता:-अभज्ञ एजेन्सी, सतारा।. 


[ १६५ | क्‍ 
 त्रिभुवननाथ गुप्त--स्फूट लेख और कद्दानियाँ । पता;-द्वारा 
रामेश्वर प्रसाद गुप्त, मुं गरा वादशाहपुर, जौनपुर । हल 
._ त्रिगुणानन्द शुक्क--एम० ए०, फुटकर लेख | पता:-आर्यावत्त' 
देनिक, पटना। 
त्रिल्ञोकचन्द्र 'चन्द्र-- भक्त नरसी! दुर्गा! ओदि प्रकाशित रच- 
नाए' हैं। पता:-सुर्यकुरड, मेरठ । 
. त्रिजञोकीनाथ “विमल?--एम० प०, बी० एस० सी०, एल० टी०, 
'लाहित्य-परिषद्‌? हाथरस के प्रमुख सहयोगी, स्फुट कविताएं । 
पता+-गौड़ निवास, मुरसान गेट, हाथरस | ्् 
त्रितोंकी नारायण 'दीक्षितः--डाक्टर रामकुमार बमों के साथ 
“हिन्दी-साहित्य का इतिहास” लिखा है। पताः-हिन्दी-विभाग, 
लखनऊ, विश्वविद्यालय । 
त्रिज्षोचोन शाखी--दन्ल”ः और चिजरेखा' ( मा० ) का .सम्पां- 
दून, शब्द-कीश ( सम्पादित ) चरती, प्रवाह, जीवित-लसपने आदि 
आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं । पताः-बिरानी पट्ी, इमीदपुर, 
खुलतानपुर | ला 
..त्रिवेणी शर्मा 'सुधाकर'--भारतीय राजनीति ओर विद्यार्थी 
आपकी प्रकाशित कृति हैं | पताः-ममियावाँ, खटाँगी, गया । 
ज्ञानचन्द्र जेन--रचनाए-विनोद शड्डूर व्यास के साथ 'कहानी- 
कला?, 'मौरा की प्रेम-लाधना” लिखी हैं। संसार की सर्वे-भ्रष्ट 
कहानियाँ (संम्पा०) श्रादि | पता:- नवजीवन”? दैनिक, लखनऊ । 
ज्ञानचन्द्र माथुर मतबाला?--इस्तलिखित पत्रिका “प्रेम” का 
सम्पादन, विभिन्‍न साद्िित्यिक संस्थाओं से सहयोग रहा है। रच- 
नाए उपयन? बादल ( अप्रका० ) तथा स्फुट लेख व कहानियाँ 
विभिन्‍न पत्रों में प्रकाशित । पता+-लोड़ो की गली, गुसासा कौ 
ढाणी, वीर-मुदल्ला, जोधपुर ( राजस्थान ) | 
ज्ञानेन्द्र--सम्पादक 'पाश्चजन्य” ( साप्ता० ) र्फुट लेखन । 
पता:-राष्ट्रधमे-प्रकाशन, लखनऊ । 
ज्ञानेन्द्र 'पथिकः--फुटकर लेखन, कई पत्रों के सम्पादन में 
योग | पता+--“ प्रताप” कार्यालय, कानपुर । 
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( शारदा सेवक के अवशिष्ट परिक्य | 


 श्ध्ष |] 


अमरचन्द शर्मा 'राहीः--नवोदित तरुण भावुक गीतकार और 
कोकिल कशण्ठ गायक, साहित्य परिषद हाथरस के सक्रिय सदस्य । 
पता:-गिरोज टेम्पिल, होथरस (उत्तर प्रदेश) 

शनिरुद्ध का --एम. ए. ( कलकत्ता ) निरीक्षक जक्सन होस्टल 
साहित्य से प्रेम | पता:-पठना कालेज, पटना । द 

अवधनारायणुरलिह--फुटकर कहानियां और कविताए 
पता:-ग्राम भीखपुर, पोस्ट-मुँ गरा बादशाहपुर, ( जोनपुर ) | 

अटलबिदारी बाजपेयी--एम. ए., नवयुवक कवि तथा ओजस्वी 
बक्ता, सम्पादक 'स्वदेश' देनिक तथां राष्ट्र-धर्म ( मासिक ) । 
पता+-राष्ट्र धर्म प्रकोशन, सदर, लखनऊ,। ै 

अननन्‍्तराम “नागरः--बी. ए., एल, टी.ढ, प्रतिभा! स्कूज्ञ पत्रिका 
का सम्पादन-प्रकाशन, स्फुद लेख, कविताएं ओर कहानियाँ 
प्रकाशित, विभिन्‍न साहित्यिक परिषदों के प्रमख कायकरत्ता, अध्यापन 
वृत्ति । पताः-सहायक अ्रध्यांपक, पोदार हायर संकिण्डरी स्कूल मथुरा 

श्रविन्दकुमार--साहित्य-प्रमी, नबोद्ति कक्ाकार संगम के 
सक्रिय सदस्य | पताः-करौल बाग, नई दिल्ली-५। 

अपियचन्द्र शर्मा--भावुक तरुण कवि। पता*+-गुडरिच दी 
स्टेट, चोहड़पुर, देहरादून । 

अन्तराम शर्मा--हाथरस के 'रसियो” के प्रसिद्ध 'विप्र” अखाड़े के 
प्रमुख कवि । पता:-रुई की मण्डी, हाथरस । 

अइमद्‌अब्बास ख्थाजञा--'सरगमस” (मासिक) बम्बई के यशस्बी 
सम्पादक, भारत के प्रमुख प्रगतिशील कहानीका र, अाजकल अप सिने 
ज्ञेत्र में कहानी, संवाद लेखक के रूप में पर्याप्त ख्याति ग्राप्त कर चुके 
हैं, आपकी प्रगतिशील रचनाए प्रमुख पत्रों में छपती हैं । पता:- बम्घई। 

. ऋष्मरचन्द शर्मा 'वियोगी स्फुट प्रकाशित त्था श्रप्रकाशित कवि- 

ताएं। पता+-गिरिराजकुमा री संस्कृत विद्यालय, गरभानास्टेट (अली गढ़ ) 

अजु नप्रसाद त्रिपाठी-रुफुट सामाजिक लेख व कहानियां 
लिखते है | पता+-प्राम-पत्रालय नीमापुर ( जौनपुर )। 

अध्यापक प्रसाद--साहित्य खज्ञन, साहित्य-प्रचार और सांस्कृ- 
तिक उत्थान में सदेव रत, पता+-मारवांड जिला कुमार साहित्य 
परिषद्‌, परबतसर (राजस्थान) द 

(डाक्टर) आनन्द्‌--वीर रस के बहुत प्रसिद्ध कवि, “भाँसी कीं 
रानी? से अधिक ख्याति प्राप्त हुईं “एम० एल्न० ए० राज्य” आपकी 
. वर्तमान भ्रममुख पुस्तक है। पताः-जालौन 


| श&& | 


शाशाकाब्त बी० आाचये-- मानवता! हमारेच्गाँव' अकोलो, 
राष्ट्र-्भाषा! वर्षा के सम्पादन में योग, लो वाणी! के सह-सम्पादक 
प्रमुख रचनाएं प्रतिध्वनि, मन के गीत, जयघोष तथा बालोपयोगी 
पुस्तक | पता;-नेबयुग-साहित्य-निकेतन, अमरावती । _ 


आशाराम पाण्डेय--स्फुट कविताएं, छुगायक अध्ययनशील, 
पता:-दादशश्र णी हिन्दू कालेज, बनारस | 
.. ओमप्रकाश शर्मा-कई परीक्षा संस्थाओं के केन्द्र व्यवस्थापक 
“विद्या प्रकाश मन्दिर के संस्थापक, स्फुट लेखन | पता:-घाटी बद्दाल 
राय, मथुरा । 
ओमप्रकाश गुप्ता--धाहित्यक अभिरुचि और हिंन्दी प्रचार में 
योग, पता+-गुप्ता-मबन, साटवाड़ा मेरठ | _ 
ओमप्रकाश श््मा--बी० ए० एल० दीं० स्फुट लेखन । 
पृता+-प्राध्यापक ए० एस० जाट हाइस्कूल लखाबटी । 
इकबाल नारायण श्री वास्तव--नई पीढ़ी के प्रगतिशीक्ष कवि, 
रचनाए' प्रमुख पत्रों में छपती हैं आपकी रचनाओं का विषय सब- 
हारा ओर शोषित वर्ग है, पता:नप्राध्यापक, अँंगरेजी विभाग, 
आगरा कालेज, आगरा | द 
इन्द्रनारायण गुट्टू --(परिचय प्रृष्ठ, ८,) “प्रवाह”? (मासिक) 
की यशस्वी सम्पादिका सुश्री शचीरानी गुट के पति, भूतपूर्व प्रधान 
सम्पादक, “नवयुग” (साप्ता०) दिल्ली, पता+-७.२३, द्रियांगंज, विल्ली 
लप्नेशप्रसाद शर्मो--जन्म १६३१२, हिन्दी साहित्य से अनुराग 
पता:-म्ु० रामनौमी, द्वारा पं० कुछ्ज बिहारी लाल चंदीसी । 
७० बासुमेनोन विद्वान राष्ट्र भाषा--प्रवीण, दक्षिय भारत में 
हिन्दी प्रचार और प्रसार में योग । पंता+-प्रधान अध्यापक, हिंम्दी 
महाविद्यालय, सुज्त्तान पेट्टा, पालघाट ( दक्षिण ) । 
. कंड्टे गोपालकृष्ण बाय-- फुटकर लेखन, अध्यापन वृत्ति | 
प्ता:-अध्यापक इस्जामिया ए गली उद्‌ हाइस्कूल भमटकल उत्तर कनड़ा, 
 कान्तीलाज़ आर. पारीख -प्रकाशित ऊंण्ड् पंचाड़र, चिकित्सा 
7र | पता;-चाँदनी चौक, दिल्ली ! 
कुमारी कान्तांदेवी झुप्ता--जनकति निभय? हाथरसी को धर्म 
बहिन ,नारी स्वातन्त्य की भावना से बहुत कुछ लिखा है। फुटकर 
प्रकाशन, आल्लोचनात्मक लेखिका । पता+-द्वारा श्रो० गंगासहाय 
एम. ए. २६ न्यू कालोनी, रोहतक । 


[ २०० ] 


कुमारी कान्‍्ता रानी शर्मा--साहित्य और संगीत से प्रेम ! 
फ्ताः-द्वारा रामबाबू शर्मो, सादाबाद गेट, हाथरस | क्‍ 
किशन अटल! --कर्मभूमि! (दे०) अजमेर, 'न्यायदूत! “प्रभात! 
(साप्ठा०) राजपूत-हीरो (पाक्षिक अंग्र जी संस्करण) “सिनेसा” 
(साप्ताहिक) अजमेर 'जायूत-भारत (देनिक) कासगंज आदि का 
सम्पादन, रचनाएं-मुद्रण-कम्पोजिड्ज कला; कुणाल (नाटक) मु जराज 
(नाटक) अप्रकाशित,.. पता/-द्वारा छदामीलाल आढती, सोरों 
दरबाजा, कासगंज (एटा) . क्‍ ध 
किशनमोहन शर्मा 'अनुप्म!--म्फुट कहानियाँ और लेख, 
पता:-गली पाठक, हाथरस ।) 
किशनलाल शर्मा मिठाई वालेः--रसियों के प्रमुख 'विप्र अस्बाडे' 
के आधार स्तम्भ | पता:-ज्ोहट बाजार, हाथरस । 
किशनलिंद ठाकुर--रसियों के आशुकवि, बिश्र अखाड़े क!। 
प्रसिद्धि के आप प्रमुख कारण हैं, एक से एक बढ़िया आपके हजारों 
रसिये हैं, अभी आप सेबड़ी बढ़ी आशायं हैं। पता:-चौक अठबरियिन 
हाथरस | द द 
कुआविंद्यारी लाल माथुर--बालंटियर! (सासिक) के सम्पादन 
में योग, जातीय संबक' फुटकर बहुत कुछ लिखते हैं। पताः-कुन्दन 
भवन, हिस्डीन, जयपुर (राजम्थान) । 
कृष्णलाल शर्मा:--साहित्यानुरागी, भूतपूर्व सभापति एवं संस्था- 
पक उत्तर-प्रदेश बैकु कर्मचारी संघ, प्रान्तीय व अखिल भारतीय 
कार्यकारिणी के सदस्य, पंजाब नेशनज्ञ बक लि०, हाथरस 
शाखा में प्रधान कोषाध्यक्ष, रफुट लेखन, पताः-लखपती मोहल्ला; 
एजकेटेडलेन, हाथरस |... कर द 
कष्णप्रसाद गुप्त 'शशिकर ':-- वीर-सेनिक ” का सम्पादन, 
कवि, कहानीकार, पत्रकार और स्केच चित्रकार, देहातों में हिन्दी 
अचार, रचनाए' कलानिधि के तट पर, पीपल का पत्ता, और इतिद्दास 
तब रो उठा, सिंहभूमि साहित्य के हिन्दी में प्रथम लखक । पताः-श्री 
दीप निबास, सीताराम श्याम नारायण पथ, चक्रधरपुर (सिंहभूमि) 
कृष्णदत्त मिश्रा विमत्लञ-भावुककवि, पता:-द्वारा प० कुन्दन 
लाल मिश्रा, पोस्ट-मास्टर, नगला पाइसा, मथुरा । 
कृष्णराय निलोगल--जन्म-दीप।वति १६०० हिन्दी परीक्षाश्रों 
की अपने ज्षेत्र में व्यवस्था की, विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाशों में स्फुट लेख 
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रचनाए'-हिन्दी-उद्‌ में जिन्सक सुधार आदि। पता:-कुंष्टगि (जिल्षा 
रामचूर) दक्षिण । 
. कृष्णदत्त बाजपेयी--हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान, कई पुस्तकों के 
प्रणंता, पता:-३४ कनंलगंज, प्रयोग । 
कृष्णचन्द्र--एम० ए०, भारत के सुप्रसिद्ध प्रभतिशील कहानी 


लखक आपकी कहानियों का हिन्दी जगत सें खूब स्वागत हुआ है 
रेडियो और 


पताश-बम्बई | 


काकि जेखुदास--जन्म-१६२६ तिलक हिन्दी विद्यालय में 
अध्यापन, योग्य शिक्षक, स्फुट लेखन, हिन्दी प्रचारक । पताः-काकि 
जेसुदास, हिन्दी शिक्षक, एटानगर, तेनाली (पो०) जि० गुण्टूर । 
केशवदेव मिश्र कमल'--(परिचय प्रश्ट ३४ )। पत्ता:-साहित्य 
 खद॒न, लालपुर, पो० रूपघनी ( एटा ) | 
के० सी० शोषित--नवोदित कल्लाकार संगम” दिल्ली के सक्रिय 
सदस्य, नवोदित कज्लाकार | पता:-जामिया मिल्रिया हाल, अजमल 
खां रोड, करोल बाग, नई देंहली-४ । 
 केतिरेडि जञनादन रेडि देशमुख--सं० १६७१ ( जन्म ) द्‌० भा० 
हि० भ्र० सभो( मद्रास और राष्ट्र भाषा श्रचार समिति वर्धा के लिए 
'अध्यापन, हिन्दी प्रचारक, सफुट लेखन। पता+-मुकाम-पत्रोलय 
गोहिपर्ति, ता० सूर्यापेठ, निञ्ञाम स्टेट । द 
कैलाशचन्द्र गुप्ता 'पथिक'--मई १६३६ पीली भीत (जन्म) स्फुट 
कहानियाँ 'पथिक! ( उपन्यास ) लिखने में व्यस्त । पता+-छ्वारा 
रामदेवी गुप्ता, राशनिड्ढ इन्सपेक्टर, तबेला, सरक्यूलर रोड, हाथरस । 
कैलाशबिहारी सक्सेना 'कैलाश'--हिन्दी प्र मी, प्रचार में योग, 
_बता:-अध्यक्ष बालसमांज” पो० महर (जी. आई. पी. रेलवे) 
(वणिडित) खूबीराम शर्मा खूबीः--प्राचीन परिंपाटी के कबि हैं, 
विंगल के ज्ञाता हैं, आपने रसिये तथा भूलने बहुत लिखे हैं। 'खिल्लो 
खबी” के लाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। पंताः-सीकनांपान, हाथरस | 
खचेख्यल आटेवाले--हाथरस के प्रसिद्ध रसिये बाज, रखसियों 
के एक अखाड़े के संचालक, रसियों की हजारों ही पुस्तक अकाशित _ 
हैं, जिन्होंने लोक साहित्य में बहुत बड़ा योग दिया है। आपके 
सैकड़ों ही शागिद हैं। पताः- नयांगंज, हाथरस |... कप 


कक ३७ ्ँ ् किक घ् 
लेज में भी वृत्ति कर चुके हैं, आजकल सिने ज्षेत्र में 


हक 
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गजराज्सिंद सरोज्ञ--प्रदेशीय कांग्रस कमेटी के सदस्य; 
राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग, अहिसा? आपकी स्फुड राष्ट्रीय 
कविताओं का संग्रह है। पता:-बंद्य, सिकन्द्राराऊ (अलीगढ़) 

गंगाशरखणु गंग?-हास्यरस के कवि, बहुत सी फुटकर कवित्ताए 
छप चुकी हैं। पता;-गली मालियान, हाथरस | 
._गशेशप्रखाद खरे-:'हिन्दी प्रचारिणी सभा? के मनन्‍त्री, नये 
लेखकों को प्रोत्साहन, परिचयात्मक साहित्य का संकल्नन, परिचय 
_ पारिजात? के सहद-सम्पा०, अ्रसिद्ध गल्प कहानी लेखक, रण 
कत्लाकार । पता:-फुटेरा न० २, दमोह (सध्य-प्रदेश) | . 

गिरघरगोपाल्त राठी --सांहित्यानुरागी, हिन्दी प्रचार में योग, 
 पता;-४०, नतलिया बखल, इन्दौर । 

शिरिज्ञा मनोहर--हिन्दी प्रमी विद्या्थी, पता:-मिड्चिल स्कूल, 
हुज॒राबाद ( दक्षिण ) । 

गंदालाल--हाथरस के प्राचीन कबि, आपके रसियों के रिकाड 
भी बन चुके हैं, "जोक साहित्य के निर्माण में योगदान 'गेंदा-लछमन' 
के नाम से प्रसिद्ध । पता+गुड़िद्दाई बाजार, हाथरस । 

गोवद्धन शर्मा--१ जुलाई १६२७ (जन्म) बी. ए , साहित्य-रत्न, 
_ मतवाला? (पा०) लोक-जीवन (सा०) के भू० स०, सुप्रसिद्ध पत्रों 
में रचनाए' छपती हैं, अनक रचनाएं राजस्थान रेडियो से प्रसारित, 
अआ० भा० कुमार हवि० सा० सम्मेज्नन के प्रधान मनन्‍्त्री । 
पता:-सरदारपुरा, जोधपुर ।. 

गोपारूशंकर नागर-- बी. ए. साहित्य-रत्न, हिन्दी साहित्य 
परिषद्‌ के भू० भ्रधान मन्त्री | आपके मन्त्रित्वकाल में श्र० भा० बज 
साहित्य मण्डल की स्थापना “ब्रज नास्थय-परिषद्‌” के सदस्य 
“भारतो” स्कूल पत्रिका का प्रकाशन, “मेघदूत” तथा 'विग॒ुगीत” 
अतुकान्त श ही में | पतताः-विहारीपुरा मथुरा अथवा किशोरीरमश 
इण्टर कालेज, मथुरा क्‍ क्‍ 

गोविन्द्रयाम व्यास वेदाचायें--वंयावृद्ध साहित्य विचारक, 

जकल वेदों पर टीका एवं आलोचनात्मक लेख ल्विख रहे हैं 

पता:-सहृपऊ ( मथुरा ) | 

गोरीशंकर लवानियां--ट्वाथरस, एम. ए., एम, एस, सी. (कृषि) 
० एच० डी०, कृषि विज्ञान विशेषज्ञ स्फूट लेखन | पता:-एओकल्चर 
कालेज, हिन्दू विश्व विद्यालय, बनारस | हे 
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गोपालदास शर्मा-एम० ए०, खाहित्य-रत्न, 'साहित्य-परिषर्दा 
हाथरस के स्तम्भ, फुटकर कविताएं लिखी हैं, साहित्यानुरागी,.' 
प्राध्यापक बागला कालेज, हाथरस । पताः-सीयल, हाथरल | 

घनश्याम अप्ठाना--( परिचय पृष्ठ ४६४ )।  पता+आध्यापक; 
आऑग्ल-विभाग, आगरा कालेज, आगरा |... द 

चन्द्रशेखर तिवारी--बी० ए०, विशारद, हिन्दी प्रचार में योगे- 
दान, साहित्योनुरागी । पता:-८३, गान्‍्धी मंज, जबलपुर 
.. चंद्शेखर शर्मा प्रभात-किरणः--(परिचय, पृष्ठ ५२) लिनेगीत 
कार, फकड़ और मनसोजी | पता:-ग्राम पत्ना० पोरा ( अलीगढ़ ) 

चन्द्रकान्त जी भर ब'-- एम० १०; ओजस्थी लेखक ओर कवि 
गचनाए-+'काश्मीर की घाटी?” 'सन-ससाधन” तथा इन्द्रथनुध' 
(प्रकाशन पथ पर) | पता:-१३५, कटरा, मेनपरी |. 

चन्द्रप्रकाश 'राकेश!- हिल्दी प्रचार में योग, साहित्यनुराग, 
प्रका० सफूट, | पताः-सद्दायक हिन्दी अध्यापक, श्री खुमाष द्वायंर 
सेकरडरी स्कूल, आंवला, बरेली ( उत्तर प्रदेश ) 

. अन्द्रभकाश “मधुकर”--कई लिने पत्रों के सम्पादन में योग, 
लिने गीतकार और घिने पत्रकार, । पता:-१&६२, एुच० दिल्‍ली 
रोड, मेरठ ( यू० पी० ) । 

चाँदमल 'वणांवर -खाहित्य प्रेमी, हिन्दी प्रचार में यथेष्ट 
सद्दायता | एता-शभ्री जैन रत्न विद्यालय, भोपालगढ़ (जोधपुर स्टेट) 
राजस्थान । 
दोमल-- सपरेटा? बात कौ बात में हास्यरस के जतंप्रिय 
रसिये! बना लेने में पूर्ण सिद्ध हस्त। पता:-लादाबाद गेट दाथरस:। 
चुन्नीलाल चतुवंदी--प्रभाकर, फुटकर नाठक, निबन्ध, कद्दानी 
ओर कविताए' प्रकाशित । पताः-दुलप्त भवन, मानिक चोक 
मथुरा ( उत्तर प्रदेश )। 
चुन्नीलाल शेष 'विशारद-खाहित्य-परिषद्‌? तथा ब्रज साहित्य 
मण्डल आदि में सेवाएं, फूटकर ब्रज़माषा में रचनाएं । 
प्ता+-विधज्राम बाजार, मथुरा। 
चिरंजीत--(पृष्ठ ७५) भारत फे तरुण श्रेष्ठ कवियों में आपका 
विशिष्ट स्थान, रेडियो रूपक और ध्वनि नाटिकाए' भी लिखी हैं । 
छीतरमल ज्योतिषी--हाथरस के भरी शनि मन्दिर के पुज्ञारी 
. अमुख ज्योतिषी, सेकड़ों ही स्वॉग (नोटंकी) की पुस्तक प्रकाशित ् 
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घर का घर लोक कवि है, पिगल शास्त्र के विशेष ज्ञाता हैँ । 
पता:-थी शनिमन्द्र, चाइबुज, दाथरस । 

छोटू' नारायण -- (डाक्टर) आपने बहुत कुछ लिखा हे, सिन्दुर 
दूएन तथा कई पुस्तक शीघ्र द्वी प्रकाशित हो रही हैं । पता:-कुशाढ़ी 
पो० नेबरा, (पटना) | 

जगदीश दयाल 'सकसेतवा --एम० ए० (राजनीति) हबंट कालेज, 
कोटा, फुटकर कविताएं और कहानियां विभिन्न पत्र-पन्रिकाओं में 
प्रकाशित, पता:-सूरञ्ममज् जोघा का महान, राष्ट्रदूत प्रेस के सांसन 
हल्दियों का रास्ता, जोद्री बाजार, जयपुर 

जगदीशलाल माथुर पं छज्ञ/-श्रगस्त १६३१, ज्ञोघयुर की कई 
साहित्यिक संस्थाओं के सक्रिय सहयोगी, रचनाए-हमारी-मानवता 
दो-आंसू?, प्रेम-बन्धन, (अग्रक्रॉ०), बालोपयोगी | पता:-१३ रेलबे 
बंगला, मांल गोदाम, जोधपुर (राजस्थान) 

जनकराय जी 'साहित्य-रत्न!ः--“ प्रभात” का सम्पादन, आपकी 
देखरेख में “किरण” का प्रकाशन, उदीयमान आक्ोचक, रचनाएं 
उपवन (निबन्ध-लंग्रह) “शान्ति की साधना” (आलो०) पता:-प्रधा- 
नाध्यापक हिन्दी-विभाग, गुरुकुल्न विद्यालय, महियाँ, छपरा । 

जयचरनलाल अनल'--फुटकर कविताएं लिखी हैं, पताः-सिंक 
न्द्राराऊ (अलीगढ़) 

जयनारोयण शमा--“रसियों”” की कई लोकभिय पुरतर्क लिखी 
हैं, 'तीखे शर्मा? के नाम से प्रसिद्ध हैं, कई अखाड़ों के खज्लोफा हैं, 
स्थानीय लोक साहित्य में बहुत माने जाते हैं | पताः-सुन्दर-बिल्डिंग, 
हाथरस | 

जयलाल 'प्रमाकर!'--नवोदित कल्लाकार संगम” के सदस्य 
नवोदित लेखक, पता;-द्वारा-ज।/मिया-मित्रिया हाल, अजमल खाँ 
रोड, करोल बाग, नई-देहली-४ । 

जयशड्डर नाथ 'मिश्र'-- सरोज” एम० ए०, (प्रष्ठ ६५. पर परि- 
चय) फुटकर प्रकाशन लगभग सभी देनिक और मासिक पत्रों में, 
प्रकाशन-अनेक कहानियाँ, कविताए' और शआालोचनाम्मक लेख, 
रेडियो वाता आदि तीन पुस्तर्क प्रकाशन पथ १२, कल्पना (कविताए) 
विचार-दर्शन (आलो०) सुनहले सांप (कष्टा०) आदि। हिन्दी में 
 आल्लोचना सांहित्य के विकास! पर पी० एच० डी० के लिए काय 
कर रहे हैं। पताः-मिश्र-निवास, शंकरी टोला, चौक, लखनऊ । 

. ज्वालाप्रसाद सिइ--एसम० ए०, एतज्ष० एल०बी०, साहित्यानुरागी 

- पता+-वकील बेतिया (चम्पारन) 
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जीवाराम “निशक'-- फिल्‍मी-पेरोडियाँ बहुत लिखी हैं, बरायलिन 
बजाने का विशेष शौक है, पता:-सादाबाद गेट, हाथरस । 
जुगुलकिशोर चतुबंदी--“रत्नेश” स्फुट कविताएं, कहानी, 
एकाड। नाटक एवं निबन्ध लिखे हैं, पता:-गुजरहाना गली; मथुरा 
 जोगय्या:--हिन्दी-पचार अ्रसार में योग, केन्द्र व्यवस्थापक, हिन्दी 
परीक्षा, पता:-व्यवस्थापक, हिन्दी केन्द्र, हज्राबाद (दक्षिण) 
तीर गुजराती--पंजाब छोड़कर आये हुए पुरुषार्थी कबि, बहुत 
खुन्दर कविताए' लिखते हैं। पता:-श मर्चेर्ट, बारहद्वारी, हाथरस | 
...._ तुलसीप्रसाद 'सहयोगीः--“रचनां” ( पाक्तिक ) के भू० प्रधान 
सम्पादक, 'समाज्ञोत्थान! ( मा० ) की सश्थालन समिति के सदस्य, 
सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता । पतोः-तुलसी-सवन, नाई 
नगला, हाथरस ! । द 
दशरथकुमार 'नयन!--द्वास्यरस के फुडटकर कवि । पता-पला 
कस्तली, डेरी फाम, अलीगढ़ । व 
दीनानाथ चनु५दी 'सुमनेशः--( ज़नकवि ) ( परिचय पृष्ठ ७१ ) 
साहित्य वाचस्पति शास्त्री, साहित्य-रत्न, ब्रज्ञ भाषा तथा खड़ी 
बोली में सम्रान गति से लिखते हैं, सिने गीतकार, - एम. ए. तक 
संस्कृत हिन्दी का अध्यापन कराना, ज्योतिष के जानकार, प्रतिमा 
मरघट, यक्षिणी, खूरशतक, के प्रयेता, 'सुमनेश कवि मण्डल, ब्रजञ्ञ 
साहित्य मणडल आदि से सम्बन्धित | पता:-गतभ्षम टीला, मथुरा । 
. प्र विद 'जाटवेन्दु!--एम. ए., (अर्थे०) एम. ए. (हिन्दी प्री०) 
एल. पल. बी. (धी०) आगरा विश्वविद्यालय । जीवन? के सम्पादन 
में योग, उत्तर प्रदेश दलित जातीय विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष, 
दाशं निक विचार घारा, स्फुट प्रकाशन, दो अप्रकाशित नांटक 
आई. सी. एस. का परीक्षार्थी ओर परीक्षा । पताः-बछुदेव आनन्द 
कुटीर, खन्दारीगढ़ी, दाथरल (अलीगढ़) । द ः 
.._ नरसिंह शास्षी--शाहित्याउु रोगी स्थानीय हिन्दी केन्द्र के कार्य 
 दर्शो । पता:-अध्यापक, मिडिल स्कूल, हुजूराबाद (दक्चिण)। 
. नन्‍्दकिशोर पाराशर--शास्त्री, प्रभाकर कई सामाजिक व 
साहित्यिक परिषदों के सदस्य, स्फुट कविताएं लिखते है। 
 पता:-हाथी गल्ली, चोबिया पाड़ा, मथुरा, अथवा क़के, कलक्टरेट, 
मथुरा... | ये ता 
... ननन्‍्दकिशोर मा! किशोर-काब्य तीर्थे बी. ए. (परिचय पृष्ठ ८०) 
रचनाएं-भतृदरि-वेराग्य नाटक ( अलु० ) प्रिय प्रवास पाथेय 
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( समांलो० ) मेरी सबसे बड़ी कहानी ( कद्दानी संग्रह )। 
पताः-भ्ीनगर, बेतिया, चम्पारन | 
.._ ज़वनीत--(कविरत्न) प्राचीन कविताओं का संग्रह तथा अन्य 
गवेषशात्मक लेख, 'व्रजबानी' गीतगोविन्द्‌, ध्वन्याल्लोक (श्रनु०) । 
पता:-मारूगज्ी, महल्न वाले चतुवंदी, मथुरा । 
नवनीतलाज्न जिवेदी नागर-शास्त्री, साहित्य-रत्न, मथुरा की 
समस्त साहित्यिक संस्थाओं में योगदान, स्फुटड कविताएं; अध्यापन 
चुक्ति। पता:-बिदह्ारीपुरा, मथुरा । द द 
नतलिनी चौसालकर--(कुमारी) हिन्दी प्रेमिका, खसाहित्यानुरा- 
गिनी, हिन्दी प्रचोर सभो, हैदराबाद की उत्तम! परीक्षा पास । 
.. पता+--द्वारा पुरुषोत्मराव, चोघतालकऋर वकील मु० बीड 
( देदराबाद दक्तिय )। हु 
नरेन्द्र गुप्ता--हिन्दी की प्रगति करने में हाथ बेंटाते हैं, स्फुट 
छोटे छोटे लेख व कहानी लिखते हैं ।  पत्ता:-द्वारा ओऔ यो० जू० 
विद्यालय, मोमिनाबाद ( दक्तिण ) ) 
_ नाथूत्ाल गुप्ता--खाहित्यानुरागी, हिन्दी प्रचार में योग । 
पता:-अ्रध्यापक, भाधवर्गंज, भेलसा । 
नारायण चतुवंदी--पांच वर्ष से अमर ज्योति! का सम्पादन, 
कांग्रेसी कायकर्त्ता, राजस्थान पत्रकार संघ के मन्‍्त्री, स्फुट लेखन 
राजस्थान विधान सभा के चुने हुए खद॒स्य । पता:;-श्रमर ज्योति! 
कार्यालय, जयपुर । द ह 
प्रभाकरसिंह 'वर्मा--साधारणतया कविता में ही बातचीत 
करने की अद्भुत प्रतिभा | पताः-प्राध्यापक, हिन्दू इग़टर कालेज, 
शिवहारा ( बिजनीर ) क्‍ 
प्रियतम दत्त “चच्चनः--बी० ए० प्रभाकर, साहित्य-रत्न, 
जन्म बिहार, भूतपूर्व सस्पादक 'जनादेन! मथुरा | छवि, श्रालोचक 
व कहानोकार, मधुशाला प्रकाशित (कविताओं का छलंग्रद्द ) 
अध्यक्त द्विनदी विभाग, श्री माथुर चतुर्वेदी विद्यालय, डेम्पियर 
पाक, मथुरा । पताः-महोल्री की पौर, चौबिया पाड़ा, मथुरा | 
पिं० राजन्ना:--हिन्दी प्रचार में योगदान, सद्दायक कार्यदर्शी 
स्थानीय हिन्दी केन्द्र, पताः-अध्यापक, मिडिल स्कूल, हुजूराबाद । 
प्रेमदेव शर्मा अभय ५--स्फुट कविताएं तथा लेख, पता;-द्वारा 
नन्‍नूमल शर्मा, बिलरामगेट, कासगंज । 
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.. फतहचन्द शर्मा “आराधक?--(परिचय पृष्ठ &३) पता:-  निव- 
भारत टाइस्स” कार्यालय, १० द्रियागंज, दिल्ली, . 

बाबूमल एल. हरण-- साहित्य-रत्न! (परिचय पृष्ठ ६८६) आज्ञ 
कल-यूरोपियन-हिस्ट्री' पर लिख रहे है. जो शीघ्र प्रकाशित होगी 
लोक व प्रोढ़ शिक्षण का कार्य, रचनाए' 'सरल-हिन्दी माला! भांग 
दूसरा 'गान्धी-पाठशाला? प्रदीषिका, युगधारा, जीवन-कण आदि 
पता:-हरिणा का बास, सिरोद्दी राज्य, सिरोही (राजस्थान) 

भगवत शरण चतुबंदी प्रभाकर+-लम्पादक विश्च-कल्याख” 
पत्र-अतिनिधि, स्फुट लेखन, कविताए', लेख और कहानियाँ लिखते 
हैं, विभिन्न पन्नों में र्फुट रचनाएं प्रकाशित | पताः-१४६, ब्रह्मकुर॒ड, 

चुन्दावन (मथुरा) 

द भगवान दत्त चतुबदी--हिन्दी-प्रचारिणी सभा, हिन्दी-सा हत्य 
परिषद्‌' ब्रन्न साहित्य मंगडल्ना आदि की कार्यकारिणी के खसद्र्य, 
प्रान्तीय तथा अ्रखिल्ष भारतीय कवि सम्मेलनों में कवि के रूप में 
सम्मिलित, स्फुर लेखन 'माथुर-द्वितेंषी! का सम्पादन, पता+-गजा 
पायसा, मथुरा | ः क्‍ 

भारतेन्द्र नाथ--साहित्यालंकार, स्फुट लेखन-प्रकाशन, “आये! 
(साध्ा०) के सह-समस्पादक,. पता+- आये कार्यालय, अम्बाला, 
छावनी । द * 

सहावी रसिह--भावुक कवि, “धूमितद्व-दीप?ः कविता पुस्तक 
तथा एक मद्दाकाव्य प्रकाशन के पथ पर, पता:-२ खुज़ों गेढ; 
अन्दीसी । क्‍ 

महेश्वरनाथ चतुबदी--( मद्देश्वरानन्द्र जी ) “भहेश्वरानन्द 
भज़नमाला” प्रकाशित तथा अन्य स्फुट कविताएं | पता:-चैना, पो० 
कड़सर , (शाद्ाबाद) 64 

मुल्कराज “आनन्द! डाक्टर--भारत के प्रभुख प्रगतिशील लेखक, 
अग्मज्ञी ओर हिन्दी मे समानगति से लिखते है। विश्व के प्रथम 
प्रगःतशील लेखक सम्मेलन मे घारत की ओर से सम्मिलित हुए, 
प्रमुख पत्रों में रचनाएं छुपती हैं, पता:-बस्वई । 
.. मूज्चन्द दादा-ब्यज्ञात्मक दोस्यरस की लेकड़ों द्वी कुसड- 
लिया, बारह्मा सियां लिखी हैं, पता:-राम ब्रीद्वारा, दाथरस। 

मूलशंकर सागर 'दास!--साहित्य-रत्न संस्थापक (साहित्य 
 गोष्ठी, श्री नागर युवक मएडल पुस्तकालय एवं वाचनालय का ' 
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कार्य, रचनाएं 'कुमार-सम्भव पंचम सर्ग, कर्णोजु न-युद्ध को 
काव्यबद्ध किया | फुटकर गद्य-काव्य भी लिखा है, पता:-विहारी 
बुरा, गलीसेठ भीकचन्द्‌ू, मथुरा । 

यशवन्तक्ुमार “नयन!--भावुक कवि, कहानीकोर, शुद्ध भाव- 
नाओ से साहित्याराधना करने की भावना; पता;-बतूल बाजार 
(बतूल) | धो द 
..यज्ञनारायण--(पृष्ठ ११६) आप गोलोक वासी हो गए है । 

. 'यलमं॑चित्लि वेंकटप्पय्या चौधरी--(परिचय, पृष्ठ ११८) संस्थापक 
व्यवस्थापक एवं प्रधानाध्यापक “आदर्श बालिका पाठशाला” 
हिन्दी प्रचार की दृष्टि से विभिन्‍न परीक्षा केन्द्रों की स्थापना 

रामचरण महेन्द्र-(परिचय पृष्ठ १३७) शिक्षा एम० ए०, पी० 
पुख० डी० (स्कॉलर) दिन्दी एकांफी नाटकों पर रिसर्च कर रहे हैं, 
राजस्थान साहित्यकार खंखद के उपाध्यक्ष | हिन्दी एकाड़ी का 
उदय तथा विकास, हिन्दी के प्रमुख (एकाड्रीकार) हँली खुशी का 
जीवन, जीवन-घमस्याएं , आप स्वास्थ्य, मनोविज्ञोन, अ्रध्यात्म, 
सादित्य आदि सभी विषयों पर खिखते हैं । 

रांमलला (जला कवि)--(परिचय प्रष्ट १४१) प्रकाशन वीर 
विक्रमादित्य, द्रोपदी-दुकूल, पता।-गली दशाचतार (सतीघोट' 
मथुरा | 

रामलुभाया 'परदेशी/--पुरुषार्थी कवि, द्िन्दी-डर्द मे फुठकर 
सचनाए, पताः-सब्जी आदइतिया नयागंज हाथरस । 

राधेश्यामशर्मा “अगल्‍्भ”--थी० ५०, प्रगतिशील तरुण कवि 
फुटकर प्रकाशन । “अघ” (पाद्िक) के संस्थापक, सम्पादक 

पताः:-“ अधे? कार्यालय खुरजा (उत्तर प्रदेश) 

रांगेय राघव-- गोरखनाथ-भारतीय मध्यथुग के सन्धिकाल 
का मनन” पर डाक्टरेट, सुप्रसिद्ध लेखक ओर कवि, नई पौढ़ी के 
साहित्यकारों मे बहुमुखी प्रतिभा . के अ्नूठझे कल्लाकार, रचनाएं 
सीधा-सादा रास्ता (उप०) अंगारे न ब॒ुके (कद्ठा०) प्रकाशन पथ 
२-हन्सान पेंदा हुआ (कद्दानी), चीवर, शास्ता (डप०) मंत्रशिखा, 
तुषाराचृच खेत, घाटी के फूल, आया (कवि०) आदि, पताः-५७८ 
एप, रामनगर कोलोनी, आगरा | 

रामकिशोर नन्‍्दकिशोर--खाद्वित्यिक व राजनतिक पुस्तकों के 
प्रकाशक, पताः-२४४, जोशी रोड, करोल बाग , दिरली 
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रामरतन अवस्थी--स्फुट कद्दानी और गद्य गीत लिखते हैं 
पक कहानी संग्रह अप्रकाशित,. पता:-आ्राम-गुढ़ा पो० सौजना, 
जिला-भां 

रामरत्नग्या--हिन्दी प्रेमी ओर हिन्दी प्रचार में योग, पता;-हिन्दी 
अध्यापक, मिडिल स्कूल, हुजूराबाद । 

रामस्वरूप जी खरे “स्वरूप”--विद्यालय की “हिन्दी-साहित्य 
परिषद्‌” के प्रधान मन्त्री | विभिन्‍न पत्रों में रचनाएं प्रकाशित, 
प्रमुख कृतियाँ-अचखिले फ़ूल (गद्यगीत) प्रहरी, खून की होली (अपग्र- 
काशित) आदि, पता+-गुढ़ा, पो० सौज्ना, (म्रांसी) 

रायकृष्णदास--(परिचय पृष्ठ १४७) भारत के लब्ध प्रतिष्ठित 
लेखक और साधक |... 

राधाकृष्ण गुदु “जीवन!--स्फुट कविताएँ, कहानी, और 
निबन्ध लेखन, काश्मीरी भांपा में भी लिखते है, पता;-पोस्टल 
क्लक, ईस्ट पंजाब यूनीवर्लिटी, सोलन, (शिमला) 


राजीवेल्ोचन' अग्निदोश्नी--भूत० सम्पादक राष्ट्रधर्म (मालिक) 
लखनऊ; स्फुट लेखन । पता:-सम्पांदक “युगघमे” नागपुर 
सी. पी... 
.... राजेश्वर प्रकाश 'सक्‍सेनाः--स्फुट कहानी गद्यगीत और कवि- 
ताए विभिन्‍न पत्रों में प्रकाशित, पता:-बअ्रह्मयुरी शिवदास घाट, 
कोटा (राजस्थान) 

लक्ष्मण शास्त्री--कम्यूनिष्ट पार्टी के कार्यकर्ता, जनवाद समर्थक 
साप्ताहिक पत्र “नया-सबेरा? के अनुभवी सम्पादक, स्फुट लेखन 
पता:-नया-सबेरा?, कार्योत्य, हसन बिटिंडंग, लखनऊ । 


लालबहादुर दुबे 'लाजल?-- फुटकर लेखन, “मानवीय पृथ्वी की 
कट्ठानी” पुस्तक प्रकाशन के पथ पर। पता:-खद्दायक अध्यापक 
_ जूनियर दाईस्कूल भठदी पोस्ट-अहिरोली बांजार (देवरिया) 

लीलावती म़ुन्शी--(परिचय पृष्ठ १४२) भारत के कृषि मन्तरो 
(वर्तमान-गवर्नेर उत्तर प्रदेश) और खुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक श्री 
के० एम० मुन्शी की विदुषी पत्ती, आप भी खूब लिखतो हैं 
पता/+-ज।मनगर हाउस, मानसिंद रोड; नई दिल्‍खी | 


बंल्देवप्रसाद श्रीवौस्तव-- शेष” 'कामिल' सरकारी काय से बचा | 
. हुआ समय साहित्य चर्चा में: व्यतीत द्ोता है, स्फुट कबितवाए 
. “ज्ानकुडज” पद्मात्रक 'सत्यवारायण” की कथा प्रकाशित; कई 
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काव्य पुस्तक अप्रकाशित । पताः-परौरी चन्द्रिका बख्य पो० बारा, 
जिला उन्‍नाव।.... क्‍ क्‍ 

बासुदेव (मामा) आठले--एम. ए. अनन्त के पथपर, संक्रमण 
आदि कई हिन्दुत्व पूर्ण पुस्तकों के रचयिता। प्ता:-७१& राइट 
टाउन, जबलपुर । 

वासुदेव चतुबंदी--कविरत्न, साहित्य मनीषी, त्रजमाषा मे रुफुट 
गीत और कविताप', खुमनेश कवि मण्डल के निर्माता, काव्य 
संगीत गोष्ठी, साहित्य परिषद आदि में सेवायें, उच्चक्ोटि के 
चित्रकार | पताः - छोंका पाड़ा, मधुरा। 

-.. विनयकुमार जैन परश्चिकः--स्फुट रचनाएं, प्रकाशित रचनाए' 
चारुदत्त (खण्ड काव्य) सोने की खोली (कविता) अ्रप्रकाशित 
अब्ज्ञना, कुणाल, चन्दन बाला आदि | पताः-प्रचारक भारतयर्षीय 
द्गिस्वर जन संघ, चोरासी, मथुरा । 

विपिनचन्द्र महर्षि--बी० ए०-उर्द' हिन्दी के सामयिक कवि। 
कवि सम्मेखनों तथा मशायरों में पचारते हैं। पता:-मुदल्ला, 
बालगोविन्द, बिजनौर। 


विश्वबन्धु शाखत्री--प्रमुख आ्रालोचनात्मक लेखक, विद्वान । 
पताः-साथु आश्रम (अलीगढ़) । 
विशुद्धानन्द सिश्र साहित्य शास्त्री, व्याकरणांजार्य, साहित्यरत्न, 
लत कर 
सिद्धान्त शाख्री, आयुर्वेद भास्कर, विद्याभूषण, साहित्याचार्य, 


तक-दर्शेन वाचस्पति, परीक्षा मन्त्री श्री शारका खद॒न, इाथरस | 


बिंदारी, विद्यापति, सूर, कबीर, तुलली आदि पर आल्ोच नात्मक 
पुस्तक लिखी हैं । अध्यापन कार्य करते हैं । पता+-चौब्रे मुद्दल्ला 
बदायूं । क्‍ द क्‍ 

. (परिडत) श्यामलाल श्याम गुरू--पिंगल शास्त्र फे हे झाता, 
प्राचीन परिपाटी के वयोद्रुद्ध कवि, नायक-नायिका भेद फे विशेष 
: जानकार | पताः-सॉकनापान, द्वाथरस | द 
... श॑० रा० बास--फुटकर आलोचनात्मक लेखन । 
घता;-पानवेल्लकर का मकान, बर्शों की गोठ, लश्कर । 
..._ “शिखर कमनद्र--स्फुट लेखन, कहानियाँ व गीत लिखते हैं । 


.... पता:--शिखर' क्मन्द्र गनेशलाइन, डबल क्वाटर नं० ३६, 
डी० सी० एम० देइली । 
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गोपाल नेवटिया--'मेरी काश्मीर यात्रा” के सुलेखक एव 

कुशल व्यवसायी, अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका रोीडसे-डाइजेस्ट” , 
की तरह नवनीत ( मालिक ) का सलम्पादन-प्रकाशन । 

'. प्रता:-“नवनीत” ( मासिक ), राजकमल प्रकाशन, बस्बई | 

सालिगराम शमी “निर्भमीक?--सर्वेप्रिय गानों की कई पुस्तक 

लिखी हैं| पताः-निर्भय गली, हाथरस । | 


सीताशरण 'का'--फुटकर लेखन, ... पता+-रजिस्ट्री बाज्ञार 
 सोनपुर। ि ॥ 

सुद्शनसिह--प्रलिद्ध कह्ानीकार, प्रमुख प्रमुख पत्रिकाओं में 
अनेकों कहानियां प्रकाशित हुई हैं, कई कद्दानी-संग्रह प्रकाशन पथ 
पर है, पता:-“मंकार” प्रकाशन, गोकुल पेंठ; नागपुर ।. 
.. हरनामसिह वो “बेघड़क”--स्फुट क्ोक गीतों का निर्माण 
किया है, पता-दादनपुर दाथरस (अलीगढ़) क्‍ 
.. एच० बेंकटराम--राष्ट्र-भाया-अवीण, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
. सभा के अन्तर्गत, दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार, हिन्दी प्रेमी 
पता:-वीडिकुलम्‌, पालघाट । 

हरिश्चन्द्र.गुप्त सूय--कई दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों के 
सम्पादन में सहयोग, कवि, लेखक, कद्दोच्रोका र | पता:-प्रोष्ट बाक्स 
१५, सूथस्ट्रीट, अलीगढ़ । 

हक्‍्मचन्द शर्मा विकल!--फुटकर लेखन | पता:-खुनाई पो० 
मलकपुर (बुलन्द्शहर) ह 

होतोल्ञाल शर्मा-द्वोतीशर्मा? के नाम से बहुत प्रसिद्ध रसिये 
वाले | पता:-अखाड़ा इलवाईखाना, हाथरस । 55 





७-77“ शर्मा, भी शारदा लद॒न, हाथरस । प्रकाशन:--देवीदास शर्मा, भी शारदा सदन, दाथरस 
मुद्रक/->देवीदास तैनगोरिया, निर्भय--मेस, हाथरस । 
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